प्रक्ाद्ाकः--~ 
जयङृष्णदूस दरिदारः युः, 
चौखम्बा-संस्छृत-परीरिज भाफिसः 
पो० बरक्सि न॑० ठ, बनारस 


शस्य पुनंदणादिकाः सरव॑ऽधिकाराः अकाशकाघीनाः । 
1116 (110 भा्38. 0६. 88.118 ८4. 8627168 01.665 
&, 0, ए0ॐ 8, 88.8.1*8.8 , 
| 1954 


सुद्रक-- 
बिद्ाविक्लास प्रेस, 
बमार्स--१ 


आनुकादङ श दौ श्व 


श्रव हमार। देश स्वतन्त्र दै । हिन्दी रष्टरभाषा घोषित हो गयी है। रष्टर 
भाषाकेज्ञान केलिए केवल हिन्दी पदनेसे पूरा ज्ञान नहीं हयो सक्तां । श्रन्य 
भाषार्ना के समान हिन्दी क्री भी जननी संस्कृत है । शतः हिन्दी के परे परसत्विय 
के जिए उसकी मों संश्टरत भाषा का अध्ययनं श्त्यन्त श्रावश्यक है । 


संस्कत भाषा बेहत किन समी जती है । यदि इसे सरलता से पद्ना 
हो तो प्रथमतः काव्यो का पटना श्रावश्यक हे। यदि कान्य पटम्‌ व्याकरण 
श्मादि विषय पदे ज्य तो जरौ समर मे श्राने लगते ह । काव्यो में भी सबसे 
पते सरतत काव्य पदे जने चाहिए । सरलता की ष्टि से चन्दप्रभ का पला 
नम्बर द। महाकवि अश्वघोष श्रौर महाकवि कालिदास की रचना से चन्द्रपभ 
ङी रचना बहुत सरल है। इस महाकाव्य मँ सवेन प्रसाद शौर मुय गुण को 
स्थान दिया गया है। इसी टि से यह कान्य गवनमैण्य संस्कृत कालेज की पूर्व 
मध्यमा परीक्षा मे निर्धारित हुश्रादे। गतत वर्प तक दके तीन सर्गं कोर्षमेये 
किन्तु इस वषे केवल तृतीय ही रद गया । इसीलिए केवल तृतीय सगं का हिन्ही 
भावानुवाद्‌ किया गयो है । श्ुवादं लिखने के पदले पुरानी प्रति के ्रावार से 
मूल का संशोधन क्रिया बाद मे अनुबाद किया गयादै। भन्ने विश्वाह कि 
पूवं मध्यमाके छात्र इस श्नुवाद क सद्दायता से श्वपने श्राप मूल को समम 
लेगे । छात्रौ की सुविधा के लिए पुस्तक ॐ शन्त मेँ परिशिष्ट भी जोई दिया है । 
परिशिष्ट में पारिभाषिक शब्द्‌ के अथं, कोप, अलङ्कार श्रौर सृक्तियोँ भ्रा 
लिख दिये ग्थेहै भौर भरारम्भमें सगंकासारांश, भ्रन्य श्रौरं प्रन्थकार का 
परिचय दै दिया गया ३ । यदि दससे दहरो को लाम हृश्रातो मे शपते भयास 
को सफल समभू गा । 


( २ 


स्याद्वाद महावियालय कै वतमान प्रधानाध्यापक पं कैलाशचन्द्रजी शात, 
भूतपूव भघानाघ्यापक पर” फूलयन्द्र जौ शालनी, श्विष्ठातः श्रीदषलन्द जी वकील 
प्नौर मन्प्री बाबू सुमतिलालजौ कामै अत्यन्त श्राभारी ह जिन कीङपासे 
सुसषे श्यद्वादमहावियालय मे श्रष्ययन श्रौर श्रध्यापन का श्रचसर प्राप्त हुश्च । 

श्रद्धेय गुरुदेव मुक्न्द जी शाली खिस्ते साहित्याचायं प्रोफेखर गवनमेष्ड 
संस्छत कलिन काशी शरीर कवितारिक चक्रवर्तीं श्रद्धेय गुरुदेव महारव जी शाघ्री, 
प्रिसिपल संस्कृत कलिज हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस का मै अत्यन्त च्रामारी द्रं 
जिनद्धी कृपा से सुघने साहित्य का ज्ञान हश्ा। 


अन्त मे अध्यक्ष चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस क्रा भी अत्यन्त 
भारी द्रं जिन्हेने इसे प्रकाशित कर पनी उदारता का परिचय दिया। 


~ 1. - 2, 


महाकवि वीरनन्दी भीर उनका चन्द्रपमष्वरित 


परष्तुत चौरनन्द्यी ने विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस भारत- 
भूमि को पित्र क्ियाथां। इनका वनाया हुश्रा केवलं चन्द्रप्रभ ही अमी तक 
उपलब्ध हु्रा है । यद्यपि “श्राचारसार' के रचयिता भी वीरनन्दी दै, कन्तु पे 
इनते भिन्न है; कयो कि उनका स्वग॑वासत विकम सम्बत्‌ ११७२ मेँ श्रा था। 
इनके अतिरिक्त एक वीरनन्दी श्रौर हुए है जो महेन्द्रकीरति के शिष्य ये! 
वीरनन्दी का प्रभाव 
वीरनन्दी ्रपने समय के वोटीके विद्रानौमे सेये। अनेक नेन श्माचार्यो 
ने श्रपने-च्रपने ्रन्थो में गौरवपूवेक इनके नाम का उल्लेख किया है-- 
शक सं ९४७ मे पारश्वेनाथवरित मदाकन्य ॐ पसे सगं में श्रीवादिराज 
सुरि ने लिखा ह-- 
चन्द्रप्रभाभिसम्बन्धाद्‌ ; स्सपुष्टा सनः प्रियम्‌ । 
कुमुदतीव नो धत्ते भारती धीरनन्दिनिः ॥ ३० ॥ 
विकम सं° ११३५ के लगभग श्राचायं॒नेभिचन्द्र ने ्रपने कमंकाण्ड मे 
लिखा दै- 
णमह गुणरयणभूषण सिद्धताभियमहन्धिभवभाषं । 
वरषीरणंदिचंदं णिम्मलगुणर्मिदणदिगुर \॥ ८६६॥ 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी मे हए महाकविहरिचन्दर ने वीरनन्दि के चन्द्र 
भम का श्ननुसरण कर घमशममाभ्युदय महाकाव्य लिखा । यदपि हरिचन्दने 
श्रपने काव्य मे इनका नामोल्लेख नहीं किया किन्तु सूद्धमता से अध्ययन करने 


पर स्यष्ट प्रतीत शो जाता है कि उनके सामने चन्द्रभम श्रवश्यथा। विक्रमकी 
तेरहवीं शताब्दी मे आाशाधर ने पने सागारधर्मामृत मे चन्द्रप्रम के अनेक पथ 
उद्धृत कथि है । 

उपर क उत्तेखो से य स्पष्ट हो जाता है कि वीरनन्दी का जेनाचायों पर 
यर्याप्न प्रभाव पदधा था। 
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वीरनन्दी के शुर का नाम 
वीरनन्दी के गुर का नाम अभयनन्दी था। इसका स्पष्ट उस्तेख चन्द्रप्रभ 
कै श्न्तमे दी गयौ प्रशस्ति मे किया गया है। 


विशेष जानकारी के लिषए नाथूराम जी प्रमी का जिखा-- जिन साहित्य श्रौर 
इतिद्ास' पदिये । 
| चन्द्रप्रभचरित 
चन्द्रपरभवरित महाकाव्य है । इसमे १८ सर्गो मे श्रष्टम तीर्थद्धर चच्छप्रम का 
जीवन चरित लिखा गया है । प्रशस्ति के ९ श्लोको समेत इस महाकाव्य मँ सब 
कुल १६९७ श्लोक दँ । इसमे प्रसिद्ध-रसिद प्रथः सभौ छन्द का यथास्थान 
प्रयोग किया गया है । 


चन्द्रप्रभं 
चन्द्रम शठे तीथंद्कर थे । इनका जन्म इसी काशौ मे चन्दरपुरमै इश 
था जिसका नाम श्ाज चन्द्रौरी हयो गया ह। 


्रस्तुत महाकान्य मे चन्द्रभ्रभम के ७ भवे का वणेन किया गया दहै । प्रशस्ति 
कै ध्रन्तिम श्लोक मँ कवि ने उन सात भर्वोका नामोल्लेख वदी फुशलतासे 
किया है-- 
यः श्रीव॑भेसूपो बभूव बिलुधः सौधं्मकल्पे तत~ 
स्वस्माश्चाजितंसेनचक्रभद भृचश्वाच्युेनद्रस्ततः। 
यश्चाजायत पद्नामन्रपतिर्यो वेजर्थन्तेश्वसे 
यः स्यात्तीथंकरः स सप्तमभवे चन्द्रभेभः पातु नः ॥ 


1.2. 


तृष्तै शु इता इथास८द 


शरीरः मे श्रीपेण राजा राज्य करता था । वह बडा न्यायी, प्रतापी, यश्व 

पराक्रमी, वाग्मी, गुणी रौर विवानुरागौ था । उसका शरीर बहुत हष्ट-पुष् भरर 
न्दर था । उसकी युद्धि धृदस्पति के समान थी । उसका पराक्रम सिह के समाने 

था\ यद्यपि उसके पास चतुरङ्गिणी सेना थी किन्तु वह श्रपने तेजोबल से दी 
समस्त भूमण्डल का परिपालन करता था, सेनातो केवल शोभाके लिए थी, 
सभी तरह से सम्पन्न होने पर उसे श्रदङ्कार नही था, 

उसकी रानी का नाम प्रीकान्ताथा। वह लदमी के समान सन्द्रथी। उस 
मे शील, क्षमा श्रौर विनय श्रादि गुण कूट-कृष्ट कर भरे हुए थे । उसकी सुन्दरता 
श्रौर शील श्रादि की चर्चां स्वगं में भी हने लगी । फलतः देवाङ्नाएं भी यद 
चाहने लगीं कि वे भी स्वगं से यह श्राकर्‌ तपोबल से उसका रूप प्राप्त करं । 

उन दोनो का श्रापस मे बहुत दी अच्छा सम्बन्ध था। राजां उस से बहुत 
स्मेह करता थातो भी यदह घमं भौर श्रथं सम्बन्धी व्यवस्था में कमी किसी 
प्रकार की बाधा नहीं होने देता था--घमं, श्र्थं श्रौर काम इन तीन पुरुषार्थो का 
पालन योग्य रीति सै करता था । उसके दिन सुख से बीतते थे । 

एक दिन वह राजा आम सभाका काये समाप्त कर ण्यो ही अन्तपुरमे 
प्रवेश करता हत्य ही उसकी शटि रोती हु रानी पर प्दी। राजाने तुरन्त दही 
रोने का कारण पृष्ठा-मेरे जीतेजीधरका या बाहरका कोई व्यक्ति तुम्हारी 
प्रक्ष का मङ्ख थवा श्रपमान नहीं कर सक्ताहैफिर एेसाौनसा कारण 
जिससे तुम इतनी दुभ्खी दहो रही हो! 

रानी ने लज्जावश कोर उत्तर नहीं दिया, किन्तु उसने श्पनी सहैली को 
शंख का इशारा किया । इशारा पाते ही उसने राजा को शोक का कारण सुनाया~ 
राजन्‌ ! श्राज श्रापकीरनीने कत के उपर से कछोटे-द्ोटे न्दर कश्वोको 
गेंद खे्तते देखा । उनका देखना ही इसके शोक का कारण है । रानीके मनं 
यह भावे उत्पश्न हुश्रा कि जिन चर्यो के वचया उत्पक्न नहीं होता, उनका जन्म 
निरर्थकं दै । मे तुरन्त दी रानी का भाव मोप गयौ । मैने इन्दं लूष्र सममायाभी 
किन्तु इनका शोक कम नदी हुश्रा । 

सखीये शोकं का कारण सुन कर राजाने रानी को सममाया कि, 
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पर्वोपाजित कमं के उदय से ही मरुष्य को सुख-~दुःख होता है । इसलिए शेक न 
करो । तुम्हारे शोक से युम बहु शोकोरहादैश्रौरमेरे शोकसे श्रौर लोगो 
कोभीशोक होगा। सन्तान होना कठिन नदीहै। मेरा खड विश्वास टै कि 
सन्तान अवश्य होगी । इस समय बडे-बहे क्षानौ मुनि वियधान है । वे संसार 


भर का भूत च्नौर भविष्य जानते है । उनॐ पास चल्ल कर संतान न.होने का कारण 
पुष्क जायया । चिन्ता न करे । 


वसन्तं ऋतु का सन्दर समय श्राया । समी लोग बाग~-बगीच की रोर जने 
लगे । राजा भी अपने उद्यान मेँ गया । वह उथान बहुत ही मन्दर था। उसमे 
सभी लोग आ सक्ते धे-किसी को शकाचट नही थौ। वपतन्तके कारण उस 
उद्याने की निराली छविं दो गयी थी । कीं मयूर नाच रहे ध, कदी कोयल बो 
रदी थी, कहीं पलो की महक श्रारदी थी श्रौर कीं सुन्दर गुर फल लटक रहै 
थे) दक्षिण कौ देवा चह रही थी इससे उस की छदि श्रौर भी वद्‌ गयी थी। 
राजा आनन्द से वँ घूमने लेग! । 

कु देर बाद वहो श्राक्राश से एक सुनि उतरे श्रौर ऽतर हौ बे एक शरश्च 
फे नीचे चले गये । उनके दैखते ही रजा के शरीर में रोमाघ्च उत्प्र हो गये । 
चट तुरन्त ही उनके पास गया । मस्तक सुक कर भक्तिपूवंक नमस्कार किया 
` रौर स्तुति भी की 

स्तुति के काद राजाने युतिराजसे सन्तानन होमे का देषु पृष्ा\ सनि 
राजते कदा-तुम्हारी प्न मे पूवं जन्म मे एक युवतौ को गर्भवती देखे कर यद 
श्च्छा की थौकिमे जन्मान्तर मे मी युवावस्था के भारम्म में इस समान गभवती 
न हो । इसी निदान के कारण अभी तक सन्तान वहीं हुई । श्रिन्तु कच्छं दिन 
याद्‌ सन्तान निश्चित डोगो-धुत्र होगा। उधर ऊपर राञ्य-भार होड कर तुभ 
मुक्तिं प्रप्त करोरो । बवात-~चीत हो जने के बाद सुनिराज श्रौर राजा प्रपने-न्नपमे 
स्थान में चल्ञे गये । 

कृ समय बाद अहिक! पव धाया । इस पर्वं मेँ राजा श्यौर रानी मे बत- 
उपवास किये श्मौर जिनेन््र देव कीपूजाकी। पर्वं समराप्ि के बाद रानी ने गभ॑ 
धारण किया । स्मय माने पर पुत्र उत्प ह्या । नाम श्रीवर्मां रला गया । पुत्र- 


त्पत्ति के कारण चारो ओर हप के चिक दिखाई दैने लगे । दिनि अति-षिनि राजा 
कौ उन्नति होने लगी । 
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अष्टाकषि श्रीवीरनन्ि्रणीतं 
1 (~. 
चन्दर ध्रनमचारत्म्‌ 
सुधा-सेकोपेतम्‌ 
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तृत्ती तै 0) 0 
तीय; चयः 
श्रीपेण राजा क वर्णेन 


तक्नामिनन्दितनिजाखिलबन्धुपद्मो न्यायांशुजालनिदहतापनयान्धक्छरः । 
संकोचितारिषनितास्यनिशाकरथ्रीः श्रीपेण इत्यजनि भानुनिमो नरेन्द्रः १ 
उस श्रीपुर नामके पुर मे श्रीषेणनामकाएवाः राजा [रहत्रा]था। वहु खरक 
समान धथा। यै यपे बन्धु कमर को धिकसिते वरता है, राजन अपने बन्धु रूपी 
क्रमलों फो भानन्दित किया था। खथ॑न्यायके समाम अपने किरण जार से अन्यायके 
समान अन्धकारकोद्र वरता, राजाने न्याय रूपी फिरण जाले अन्याय रूपी 
अन्धकार को दूर कर दियाथा। स्थै चन्द्रमाकी धौकी फीकाक्स्ता ४, रजाने शत 
लियो के सुख चन्द्र वी शोभाकौसद्रुनित कर दियाथ॥१॥ 
राञञा कै प्रताप का वणेन 
यस्यं प्रतापदहमेन व्रिलद्वथमानमूतिंनिरन्तरमरातिगणः समस्तः । 
द्रष्टुं दिशं न धिदिशं चकितः प्रभूष्णु घैकोपमः समभवद्विरिगहस्स्थः।२॥ 
चुन्द--७४ वैँ शलोक तक वसन्त तिलका, ७५ वे मे प्रदुरपिणी बौर ७६ वेमे दरिणी 
छन्द है । 
छन्दो के लक्षण--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ १ ॥ 
उनौ ज्रौ गलिदश्यतिः प्रहर्षणीयम्‌ ॥ २॥ 
रसयुगहयं न्सौ सनौ स्छी गो यदा दरिणी तदा ॥ १॥ 
जरूङ्कार्‌--~दलेषोपमा । 
जिक्त [ भीषेण ] के प्रताप रूपी अग्निसे चारो भौर से आक्ान्त हुभा शत्रव 
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१ भरस्तव पुरे । > न्यायरूपक्षिरणत्तमूहविनाद्चितंदुरनीतितमा+ । १ दर्यतुदेयः 
४ भरीपेणस्य राशः । ५ सामभ्य॑वान्‌ । ६ उदकेन तुर्यः 











२.  चन्द्रप्रभचसितिम्‌ 


[ अपनी इष्ट } दिश्ाया विक्रिशाको देखने कै किए असभ दौ गया \ फलतः वह्‌ 
चक्रित शकर पर्वत कौ गुफाओं मे उदक कीतर दिप गया । उपगा ॥२॥ 
यद्र का वर्ण॑स 

यस्य स्फरद्धिरसुरागकर थशोभिसद्धासितापु सकलासु दिगद्ननाप् 1 
, तन्माच्रकायंकरणप्रणाय लोकः शीतांशवै न नितरां स्प्रहयांबभूव ॥३॥ 

निस [ श्रौषेण ] फे [ चारो ओर] स्फुसयमान. अनुग उप्पश्न धरन वाले यञ्च कै 
दवारा दिशा रूपी अङ्गनाओँके प्रकाित हौ जने पर कैवल प्रकाश पने मै निपुण 
चन्द्रमा की भीर लोगो की स्पृहा-चाह जरामी नरद, 

भवाथं--- चन्द्रमा केवर प्रकाश फराने मे निपुणरे मिन्द राजा श्रीपेणका थश्च 
प्रकाद्च भौर अनुराग इनदोको पौरनिमे सगथ॑था। सील छोग उसये यश्च कौ 
चाहने रगे ओर चन्द्रमा की उपेक्षा करमै लगे । व्यतिरेक ॥ ३॥ 

प्रजापारन का वर्णन 

संपृणशारदनिशाकरकान्तकीतिवल्लीवितानपरिवेष्ितविष्टपान्तः । 
यः पोषणाद्धिनयनाट्र'थसनापनोदात्स्वामी गुरः सुद भूद खिलग्रजानाम्‌ ॥ 

राजा श्रीषेण ने रारक्रालीन पूर्णचन्द्र के समान सुन्दर भपनी कीतिरूपी ख्ताकै 
पफलाव-विस्तार स्ते संसार को चासोभोरसे व्याप्त कर द्वियाधा। समस्त प्रजा का 
मरण-पौषण, शिक्षण ओर सद्भुरट-निवारण षरने से व उसकण [ समस्त प्रजा का ] सवामी, 
गरू ओर भित्र था। अनुप्रास, उपमा; रूपक ओर यथासंख्याुर ॥ ४ ॥ 

विद्वत्ता का वणेन 

यत्र प्रशान्तसकलव्यसने विनीते स्वाभाधिके मतिमहातिशरयं' प्रपन्ने । 
चक्र्निवासमखिला नरनाथधिद्ाः" पयुःसुका इव परस्परद शंनस्य ॥ ५॥ 

यूत-ज्ञुआ आदि सात स्यस्तनोँ से दूर, नञ्र भौर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उस [ श्रीषेण ] 
राजा मे समस्त राजविद्याभो [ जिने का सीखना-राजा को अत्यन्त आवदयकदहै) ने 
निवासत कर ल्वा, मार्नो वे [ विधा] एक दूसरे से मिरूने के छिण उस्ुक थीं ! उ्ेक्षा ॥ 

व्यक्तित्व का वणेन 

तुङ्गत्वमद्रिपति्ना हरि शेग्धरत्वं शीतांशुना सुमगता वरिता मुनीन्द्रः! 

१ अनुरज्ननकारिमिः । २ अनुरक्षनरदित ( प्रकाश्चमात्न ) कायंनिष्पादकाय ! ३ जनः) 
४ पोषणात्स्वामी, विनयना ( चिनवयकरणा ) द्‌ शरः, न्यस्तनापनीदया ८ इभ्चनिवारणा ) 
त्छहदिति यथासङ्धयेनान्वयः । ५ बुद्धिमहच्वम्‌ । १ प्राप्ते । ७ राजनीतयः । ८ धुमेरुणा । 
९ शक्रेण । १० सौन्दर्यम्‌ । ११ जितेन्द्रियतवम्‌ । 


घुधहटीकोेतम्‌ २ 


शौयं मृगाधिपतिना गुखणौ सनी ग्भी्यसस्बुनिधिनः तुलितं यदीयम्‌६ 
जिस [ श्रीषेण ] की ऊचाड खमेर पेत के समान, रेरवयै शन्द्रकफे समान, छन्दरता 
चन्द्रमाके समान, जितेन्द्रियता मुभियों के समान; पराक्रम सिके समानः बुद्धि दुष्प 
कै समान ओर गम्भीरता समुद्र कै समान थी । दीपकालक्तार ॥ ६ ॥ 
तेज का वणेन 
सापत्‌ः बद्युतिवृषमास्तुरगा रथश्च शमानासन्तमभवन्खद्‌ धस्य सव । 
आक्रम्य मर्डलपतीनखिलान्सं यस्मात्सवः। बुभोज बसुधां निजतेजसेव « 
| हाथी, घोडे, रथ ओर भ्रेष पदात्ति--प्यादे यै सवं उस्त जाके यहो केवर शोभाके 
निमित्त थ; क्यो कि वह [ श्रौपेण ] केवरु अपनेतेजसेही सभी भण्डलेश्व्ते को जीतकर 
सारी एथिवी का पालन कर रहाथा॥७५ 
निरहंकारता कां वणन 1 
यत्र कर्चिद्‌ गुणगणो गतवान्‌ सेव बुद्धि मथी नूपविरेष पुननं जाने । 
मां द्ष्टि शंसति शसमप्रश्रतीनितीव यो जातनिभेररषी युयुचे मदन ॥ ८॥ 
, जौँ कहीं भी यणो का समूद मेरे [ अहद्कारवेः] साथमे द्ये इथिङ्गति इजाद 
कन्तु न जने यह्‌ राजा [कैसा विलक्षणहैकि] युक्ते देष करता रै ओर शम आदि 
गुणौ कौ प्रशंसा करता है, इसी कारण सै अत्यन्त न।राज दोर हौ मानो मद~मदुकरार 
उसे च्येड्‌ कर चखा गया था । उत्परक्षा ॥ < ॥ 
राजा की विशिष्टता का वणन 
वन्तः भियो भुजयुगं वरवीरलदम्याः कान्तेः शरीरमखिलं हृदयं क्षमायाः । 
यस्यास्पद्‌ मुखमजायत बाग्विभूतेनन्वाश्रयाय सकलस्य सतां प्रयासः ६॥ 
जिस [ श्रीषेण ] राजा का वक्षःस्थर लक्ष्मी फा, मुजयुगर वीरता का, शरीर कान्ति 
का, हृदय क्षमा का ओर रुख वारिवभूति का आश्रय स्थानदो गयाथा। यह्‌ प्च वात 
दै कि सज्जनो का आश्रय प्राने के किए सभी प्रयास करते है । अर्थान्तरन्यास ॥ ९॥ 


भेजे नितान्वमंजलोऽपि नदीनभावं ` यश्चामवद्रुमतीतिलतको ` ऽप्यशोक 
दोषाकरश्वभ न बभूव कलाधरो* ऽपि सबं हि विस्मयकरं महतां स्वरूपम्‌ ॥ 
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१ बर्टस्पतिना ! २ गजाः। ३ पदातिश्ष्ठाः । > भज-पदाति-हय-~रथः समवेता 
चतुरङ्गिणी सेनेत्यथैः। ५ माण्डटिकाम्यृपान्‌ । ६ यस्मिन्‌. कस्मिन्नपि जने । ७ मदेन । 
८ प्षज्ञाताधिककोपेन । ९ श्चान्तेः। १० जलद्ीनः, डल्योरमेदास्जडदहीनश्च । २९१ नदी + 
देनभावं = सथुद्रत्वम्‌ , न दीनताश्च = अदैन्यन्च । १२ पथियां तिरकबरक्षः, भूतिरूकदच 1 
१३ 'अद्योयं शृश्चः, शोकहीनद्व । १४ दोषाणां खनिः निश्चाकरस्व । १५ षोडरशांश्चधता, 
चन्द्रः, चतष्वदिकरामिश्चदच । | 


शच चन्द्रभभवरितम्‌ 


जी राजा श्रीषेण प्षदेधा जकर रहिततथातो मी समुद्रथा [ विद्वान्‌ था भीर कभी 
दीनताकेभावकौ धारण महींक्सताथा] भूमिके ऊपर तिलक वृक्ष थातो भी अरोक 
वृक्ष था [ भूमि दा तिल्क-सवेशरेट या धीर द्यो रदित था] ककाधर-चन्द्रमाथातो 
भी रात्रि उत्पन्न नहीं करता था [ समस्त करार्भौ को धारण करत( था गौर निर्दोष था) 
बड का स्वरूप निश्चय से आश्चर्यजनक दौता है! विरोधाभास ओर्‌ अर्थान्तरन्यास ॥१६०॥ 
ता निवभैपारन य वर्णन ष 
धर्माऽथसंचयनिमित्तमुदारमथः कामस्य हतुरितरः' दखयोनिरते । 
यत्र त्रयो ऽप्यविरतं न परस्परस्य जैनेन्वरा इव सया {चजटव्यपेत्ताम्‌ १९ 
- राजा श्रीषेण कै पास भपरिभित धन संचित रहता था। ष [ धन-सचय) का 
कारण धमं था, अर्थ-संचय कामकाम पुरुषार्थकाकारणथा शौर काम सुवा कारण 
था। सार्य यह दुभि वह धर्म, अशं ओर काम इनं तीम परेपार्थौ पा परिपालन 
करता था । फलतः बे तीनो पुरुषाय कमी मी भापस मे उपेक्षा र्दी करते थ--तोनोका 
परस्पर मे सम्बन्ध ससतरद्‌ वना रहता था जिच तमह जिनेन्द्र भगवाब्‌ कै द्वारा प्रति" 
पादित नैगम, संयह जौर व्यवहार आदि नयो मे रहता है! शनिरवेक्षा मया मिथ्या, 
सापेक्षा वस्तुतोऽथङृतः-ण्क दूसरे की उपेक्षा करने वह्ञे नय भटे भीर अपेक्षा करने 
वाके सच्चे तथा अथं सिद्धि हतु होते द । उपमा॥ ११॥ 
गुणो का वणन 
वाञछुद्धिराश्रयविशेषमिवात्मयोग्यमौदायपेयंविनयादिगुणेरशेपेः। 
अभ्यर्थितः सततमादरब द्धिरेप वेधाः ससजं चरपमालयभूर्तमेनम्‌ । १२॥ 
अपने यौग्य विशिष्ट भाश्च चाहने वारे यदार्यं, पैयं भौर विनय भादि समस्त 
गुरणा ने बडे आदर से ब्रह्मदेव से प्राथना क्षै । वहु प्राथैनाभी एकं दिन मही, र्गातार 
कड दिन तके दी ययी । फलतः उस [ ब्रह्मदेव ] ने इसे निवासगृ् के सूय मे बना दिया) 
मावार्थ-राजा श्रीषेण वृ्ुत युणीश। समस्त यण उप्तम नागरिक की भवि 
निवास करते ये ॥ १२॥ 
भाठुभेवे्दि मनागिह्‌ सौभ्यरूपस्तेजस्विताप्रुपगतो सृगलाञ्छनो चां । 
धामाधिको विदधदेष जनानुरागं वेनो पमानपद्वीं प्रभुरुद्रहेत ॥ १३॥ 
यदि स्यं जरा सा सौम्यरूप दोतता। अथवा चन्द्रमा थोड़ा भौर तेजस्वी शेता तौ प्रजा 
वत्सर ओर तेजसी यह ( भीषेण ) राजा उप्त [ खथं या चन्दर ] की समता भारण करते । 
भतिक्चयोक्ति ॥ २३ ॥ 


यणः नर = ममे सनको = = 


९ कामः 1 ₹ छखोत्पा्काः । इ पमांथकामाः । ४ जैनम्यायवद्ध्मथकामानामस्मिन्‌ 
ओेणनपतौ परस्पर, सपिक्षलं बभूव ¦ ५ साहः । ६ गृह ( आधव ) .मूतम्‌-भौदायै- 
यैयेविनयाधश्ेषयुणानामिति शेषः । ७ भाजुना, चन्द्रेण च । 5 समानताम्‌ । 


॥ 
नि भते कण्व [1 श त ष 1, 0.81,1,9 1 








खुषा-रीकोपेतय्‌ ५ 


विवाद का वणन 

श्रीकान्तया सरदिजाकससन्नियासि्वीकान्तयां सकललोकमनोभिरामः 
देठ्या स्वकीयवपुरग्यतिरिकयाऽऽपं योगं शशीव कलयाऽमलया स भूयः १४ 

प्रजाप्रिय तथा सुन्दर उस [ श्रीषेण ] राज का विवा भरीकान्ता दैवी से-जोकि 
कक्ष्मी के समान सुन्दर धी- इभा जसे कला फे साथ चन्द्रमा का अभेद्य सम्बन्ध हो जात 
है--कला चन्द्रमा मे बिल्कुल मिल जती है, उसका शरीर ¶एथक्‌ प्रतीत नहीं होता) 
हसती तरह भीषेण मौर भीकान्ता का सम्बन्ध हो गया। उन दोनो के रीर सेह ओर 
इन्दरता की इष्टि से पथक्‌ नहीं ये । उपमा ॥ १४॥ 


रानी का वणेन 
लीबण्यसंपदमलाम्भसि संनिमञ्ञ्य दें स्वमुञ्ज्वललमिवातितसं विधातुम्‌ । 
` श्लाध्यः शरद्विशदब्न्द्रगमस्ति गीरो यस्यास्तनौ सञ्चुदितः सकलो रुणोधः।}. 
रानीके शरीर मे युरो का समृह-जो कि प्रशंसनीय भौर श्रत्‌ कालीन चन्द्रमा 
के समान सफेद धा--एकत्रित हो गया । मानौ वहु [ गर्भ कास्षमृह। उप्त { रानी] 
के रावण्य--जरु मेँ स्नान करके अपने देह को जोर भधिक उञ्जञ्वर करना चाहता है। 
उत्प्रेक्षा ॥ १५ ॥ 
शीलक्षमाविनयरूपराणेमहार्वामुचचिस्य याभखिलविष्टपयुन्दरीपु । 
भतुभेनो रमयितुं स्वसदायमूतां लदमीरिवाद्रषरा स्वयमेव घनं ॥ १६ ॥ 
श्षीख, क्षमा भीर विनय आदि शष्ठ युर्णोकी दृष्टि से संस्तारमे सर्वा्कृष्ट शस रानी 
कौ सौज कर रक्ष्मी ने-जो कि राजाके पास परे से थी--पति के मनीरज्ने के ङि 
हसे सम्मानपूवंक अपी सदयोगिनी बना श्या । यह व्यवस्था कक्षम मे स्वयं की रानी 
को दसके लिए तनिक भी प्रयास नदीं करना पड़ा ॥ १६॥ 
न्द्रोरस्यलेन यशसा कथितं दुराणामीशस्य संसदि परीवमेती जिलोकीम्‌ । 
रूपं महीतुमनसः श्णदयन्ति यस्या देव्यो दिवोऽवतरणाय तपांसि कतुम्‌ १५ 
चन्द्रमा के समान उश्ञ्वरू रानी के यश्ने--जोकि तीनो लोकीर्मे व्याक हौ चुका 
धाद की सभाम शस [ रानी ] के सौन्दये की च्चाकी। एकतः उसका ङ्प पने 
के निमित्त से पतपद्वर्था करने के जिए देषाङ्गना्ं स्वगं से यददो भनेक्री चाह करने 
ट्री ॥ १७॥ 
दोषानुकन्धरहिता तमसा" बियुत्ता रम्या निजोदयविकासितबन्धुपदम 


कवानवेषिेयमेतिकेकननोनाष्यननोणिणोभिनतधययोयककनेकनिभननरमेरनियकनमाककनयेििमयामनधयण यिनिम योगमिति नन णम ननकनकयनमम्‌ कष्णे 


'भीकान्ताच्ख्यया । २ कमलाकरस्थश्षोभामनोदरयाः श्ट देन्या निङ्ेषणम्‌ । 
६ स्वदे्ाभिन्नया । ४ ठेभे। ५ किरण- ६ देवेन्द्रस्य सभावान्‌) ७ परिवेष्टितवता। 
८ देवाङ्गनाः। ९ रातिसंसर्मवरजिता च । १०-अन्धकारेण, भन्ञानेन च । 


8 द्रभभचसितिम्‌ 
भआभा्िकी च॒ुतिरिवाम्बुजवान्धवस्य या कान्तिमोषधिपतेः परिभूय तस्थौ॥ 


निदोष, [ रात्रि के सम्बन्ध से रहित ] अक्षान [ अन्धकार ] से रहित, सुन्दर भौर 
भपने उदय से भपने बन्धुरूपी कमरछ को भिकसित करने बाली, [ भपने उदय से करम 
रूपी बन्धुर्भो की विकसित करने वारी ] जो सनी चन्द्रमा की कान्ति को जीतकर कमर 
बन्धु-खर्वं की समैरे को भरुणाभा के समान थी । पूर्णोपमा ॥ १८ ॥ 


विषय भोग का वणन 


धमाथयोरविदधत्स विशामधीशो बाधां विधूपमयशोधवलीकृताशः 
साधं तया प्रणयकोपङृतान्तराणि देष्यां सुखान्यनुमवन्द्रिवसानिनाय ॥१६। 
धम ओर भथ मे बाधा न पहुंचा कर वह [ श्रीषेण ] राजा उप्त [ भौकान्ता ] देवी ॐ 
साथ विषय सुखका- जिसमें प्रणय कोप के कारण कुद व्यवधान प्र्‌ जाता धा--भसुमव 
करता इभा [ मौज से ] दिन विताने क्या । अत्‌ वह्‌ धम-अथं ओर काम-पुरषाथं का 
यान करता धा । केवर विषयासक्तं होकर धमं भौर अथं की उपेक्षा नदीं करता था। 
इसी छि उतने चन्द्रमा के समान निल जपने यश्च से समस्त धिशार्थो को सफेद कर 
दियाथा॥१९॥ 
रानीके श्चौकका वणन 
ृत्वाऽपरेद्युरं खिलाबसरं स यावदन्तःपुरं रजति किन्नरगीतेकीर्तिः । 
ताधत्कराप्रविनिनिष्टकपोलमूलां ` देवीयुदश्रुनयनां ` सहसा ददशं ॥ २०॥ 
प्क दिन की बात दै--भमस्भाका कायं समाप्त कर वह राजा जिसका यश्चौगान 
न्नर कररहेये ज्यो दही अन्नःपुरमे प्रवेशकरताहै त्यो हौ उप्तकी दृष्टि रोती हदे 
रानी पर, जिसकी भि अशरणं हँ भौर जिसक्रा कपो हयेली पर रखा हृभा दै-- 
अचानक पड़ी ॥ २०॥ 
तां तादृशीं समवलोक्य समानदुःखो दुःखंविभक्तुभिव तन्मनसि प्रवत्तम्‌। 
स उ्याङ्घलेन मनसा त्वरमाणवरत्तिः," पप्रच्छ हेतुमतिशोकसमुद्धबस्य ।॥२९। 
उस रोती इडे रानी को देखकर वह राजा भत्यन्ते दुःखी इभा इतना दुःखी हभ 
` जितनी वहु रानी धी। शस लिए व्याङ्कुल होकर तुरन्त ही उससे श्चोक्ष होनेका कारण 
गूष्य । मानो वह उत्तकै मन में स्थित दुःख को बरना चाहताभ्रा। मख का कारण 
यदि दूसरे को सुना दिया जातादहै तौ सुनाने वेका दुःख कम हयो जताद्ै भीर 


णीति रोपी कि 


१ आतःकल्किी । २ य॑स्य । ३ चन्दरस्य। ४ राजा। ५ द्वितीयाबहुषे्वनान्त 
भिदम्‌। ६ स्मेहमयक्रोषकन्धावकाश्चानि 1 ७ श्रीकन्ता्ट्यया। < भन्यस्मिर्धिनि, 
९ भ्यः परुत्‌“ इतति निपात नाल्तद्धम्‌। १० सामयिकं स्॑हृत्यम्‌ ! १९ करतस्थ- 

कपोलाम्‌ 1 १२ रदतीम्‌। शोफदेतुप्रशने शीधतां कुषेषू्‌ । 


सुधा-टीकोपेतम्‌ ७ 


चित्त स्का हे जात ह, यह्‌ भिरिचत बात है। यही सोचकर राजा ने अपनी रानी 
से दुःख का कारण पूद्वा। एकात्‌ यदमीरहै किदुःख सुनने वाडा व्यक्ति दुःख दूर 
करने का उपाय करता है, यद्‌ बातमी राजाके मनम थी । स्लेक्षा॥ २१॥ 

रानी से शोके के कारण पृष्टे का वणन 


दुवारथीयेरिपुनिदहनप्रवीणे प्रथ्वीतलरसतदुर्िषहप्रतापे । 

पद्यमायतात्ति ! मयि जीवति? जीषितेशे संभाष्यते परभवोःन परराभवस्ते॥ 
दे कमरुलोचने { प्रिये ! यष तो बताभो कि भाज्ञ किसी ने तुम्हारा अपमान तौ नदीं 

कर दिया है? सुच तो यष सम्भव नहीं प्रतीत होता फि मेरे जीते जौ कोई तुम्दे अप- 

मानित कर दे; क्थोकरि मे साधारण व्यक्तिनर्हीहं। भें बड़े बड़े पराक्रमी धरृष्ट वोरो के 

चवक छुडने मे निपुण हं ओर सारे भूमण्डल पर मेरा प्रताप-जिसपे श्चं कादि 

दहर जाय--पफेला हआ है ॥ २२॥ 


संतापमूलसुद विरहं विसोदुसुन्मेषमाच्रमपि तावक सप्रभूष्णो 

मत्तोऽपि मत्तगजगामिमि ! निश्चयेन जानीहि संभवति न प्रणयस्य भङ्कः॥ 
हे मत्तगजगामिनि ! सुच से तुम्बुरा प्रणय-भद्ग हा हो, यह बात भी संभव नहीं; 

कर्यो किमे व॒म्हारा बिरह क्षण भर मी नदीं सद सकता। तुम्हा विरद होते ही सुकते 

सन्ताप होने कगता है ॥ २३ ॥ 


त्वत्पादपद्मशरणे वदधीनवृ्तौ स्वस्परेमनिष्नमनसिं लदभिन्नदेदे । 
शाठयं मनागपि मृगाङ्कमुखि ! त्वदीये संभावयामि सरले न सखीजनेऽपि ॥ 
है चन्द्रवदने! तुम्ासे सरैखियो मेते धिसीने तुम्हरे साथ धूतताकीदो, यदमी 
सुच संभव प्रतीत नष्टं हेता; कयो कि सबसे पले वाततो यष्टवे [ सहैल्यिां } 
सरर दै--कपट करना नष्ट जानतीं ओौ< दूसरी बाते यह है किं उनन्दैं केवर तुम्हारे 
चरणो का ह्न सारा, तमसे हयी उनकी जीभनिका चल रषटीटहै भौर वुम्दारेप्रेमकी 
उर निरन्तर भूख बनी र्ती है, तीसरी वत्त यद्मीदैक्षिवेक्भी तुमसे भिलग 
नहीं होती । संभवहे किव परोक्षमे तुम्दारी जिन्दा करतीं परवे तुम्हारे साथमे 
चौबीस घण्टे उपस्थित रहती है श्सशिए यह भी संभव नटी । कान्यरिङ्ग ॥ २४ ॥ 


छन्दायुबतिषु पदातिपु बान्धवेषु दास्वं गतेषु च निशान्ववधूजनेषु । 
भरूभङ्गमात्रमपि सोदुमशक्ल॒बस्सु संजायते न तव तन्वि ! निदेशभङ्ग 


। (भ | 





१ सष्ठम्यन्तमिदम्‌ । २ अन्यक! १ तवेमं तावकम्‌ = ( खदीयम्‌.) अत्राणि श्वद- 
कुमरमका “2 इति तवकादेश्च । ४ अदराक्तात्‌ । ५ प्रेम्णः! 8 व्वदधीनन्यवहुारस्य) 
७ व्वसेमाधीनचित्ते। < गदुकरुरन्यवहुरिपु । ९ अन्तःपुरक्लीजनेषु । १० आद्घाभङ्कः। 


८ चन्द्रभ्रभचरितम्‌ 


हे तन्वि ! { कदाङकि ! } ओर किसी ने वम्हात अपमान किया दीः यह भी संभव 
दी; क्यो कि नौकर तुम्हारे इशारे पर नाचते है, हमारे भादे-बन्धु तम्दारी रच्छाके 
अयुदूरु चरते है ओर अन्तःपुर का वधूवमं लुम्दषयी दास्तता को धारण कर रहा षै । इन 
भसे कीर मी तुम्हारी कुरर भ्रकुटि कौ सहन नहीं कर सकता ॥ २५॥ 
एतेष्वसत्स्वपरि्तोषनिबन्धनेषु क्रं कारणं कथय देवि ! छुत्स्तवास्याः | 
पर्ति सा चितिमुजा त्रपया न किंचिदूचे परं मुखमलोकत बालसख्याः॥। 
देवि ! ऊपर कहे गये कारणोर्मेसेणकमभी संमत नीजो तुम्हारे भसन्तोपका 
निमित्त हभ हो । तन फिर तुम्हारे शस शौक का क्या कारण है १ थह । श्स तरह राजा 
के पृद्धने पर रानी ने लञ्जावद्न स्वयं उत्तर नदी दिया, विन्त बचपन से साध रहने वाली 
सेरी के मुख की ओर ताकने लगी ॥ २६ ॥ \ 
सखी रानी के शोक फा कारण सना र्दी है 
सा ह्ीवशादथ गिरा करिमपि स्खलन्त्यास्वस्माः सखीति निजगाद परेक्ितश्चा। 
यं न संभवति देब ! पराभवादिरस्य मबस्मणयभारमदहा्धिकायाः।॥२५। 
वह्‌ सदी श्यरेमेह्यी दूसरे के माचकौ्मोपिल्तीथौ। शसर्िए वद्‌ पुरन्त समक्ष 
गयी किरानीने मुञ्चे उत्तर देतेकी आज्ञादौ है रसे ताकने फा यद्टी जभिप्रीय ६। 
यह मन ही मन सोच कर राजा से बोली । बोरे समय लज्जा के कारण उक्त रदो 
मेँ स्वर्नहोरहाथां। क्या बोल | छनिये-देव ! यदु भातत सचटहैपि ऊपर कु णये 
कारर्णो मँसेणकमभीकारण समद नहीं; क्योकि अपकेस्नेदुके कारण क्षमी सीम 
इसका सन्मान करते है । उस्तीखली को ल्येण अपमानित करते मो अपने पति फे रा 
उयेक्षित कर दी गयी हो । कान्यलिद् ॥ २७॥ 
किः त्वत्र कारणममूदपरं विषादे देवं विहाय न यदन्यजनस्य साध्यम्‌ । 
देवस्य तत्सकलमेव निवेदयामि कतेग्यवस्तुनि पुनर्नियतिः भमाणम्‌ ॥ 
ऊर्षर्‌ कषे गये कारणो मे से कोई कारण नदी, किन्तु रक्षके विषादम कोश दूसरा पे 
कारण है । पर उसका प्रतिकार देव को ड़ कर कोश दूसरा नही कर सकता म भाप 
ते सारी बातें कह देती ह्रं पर मानव के कतरन्य मे माग्य करा भास्सया केना द्वी परुत्राै। 
विधि पिधान कमी र्कता न्दी २८॥ ५ 
एषा पुरं त्वदमुभावविष्द्धशोभं द्रष्टं मयाऽद सह मन्दिरमध्यङक्तत्‌ । 
चेक्रीड तो निजकराहतकन्दु केन तत्रक्षताद्यप्रथुकाय ्रथुकास्तियुक्तान्‌' २६ 


मगना ममेमे नकम्‌ 


१ त्सवपरि अ इति पाठान्तरे सन्ति च ताभि स्वपरितोपस्य रिवग्धनानीपि 
 तेष्वियथः। २ छञ्जया 1 ई पररचेष्ाश्षानवती । ४ मवत्तः। ५ भाग्यम्‌} ६ शन्न कीश 
मानान्‌ । ४७ स्वदृस्तप्रष्तगेन्दुकेन । ८ धनिकेथार्कान्‌ । ९ बह्शोभाग्थितान्‌ । 


सुधा-टीकोपेतम्‌ & 


भापकै प्रभावसे स्त परकीनिराखीदौ शोभारै। एह देतनेकै रिण जज 
[ मापकी पती ] मेर साथ महक कौ द्वत पर गयी वर्ध पकेतो दस्मे बैद से जौमर्‌ 
सेरते हुए भनाटय। के स्तरो न्यो को देखा । जव वै बरश्ये पने नन्द नन्द दधौ ते 
गद फेकतै ये उक्त समधा दय तो श्तना सुन्दर धा कि वहु बष्म नर्पीजा सकता) 
ष्वभायोक्तिः । २९ ॥ 
तानिन्दुसुन्दरयुखानवलोकयन्ती चिन्तामगादिति बिषर्णमुखौररषिन्दा । 
धल्याः श्यो जगति ताः स्प्रहथामि ताभ्यो यासाममीभिरप्ठैला तनयेन सषि 

चन्द्रमाके समान न्दर सुखाङ्ृति वाके उन वन्यो वो देखते दी रानी कै मुख कमल 
पर चिपाद की रेखा सिच गयी भौर उस्तके मनम यह्‌ चिन्ता उत्पन्न दो गयी िश्न 
बच्चों से जिनका जन्मे सफर भा है वे सिय धन्य है । सक्षि संसार में भिसी.से टाहं 
मही भिन्तु श्न सियो से सञ्च डाह उत्पन्न दो गयी है ॥ २०॥ 


या मह्धिधाः पुनरसंचितपूे पुण्याः पुष्पं सदा फलविवजितमदरहन्ति | 
ताः सबंलोकपरिनिन्दितजन्मलामा बन्ध्या लतादइष शशं न विभान्ति लोके।। 
जौ सियौ मेरे समान है, जिर्ोनि पूर्वं जन्म में पुण्थ का उपार्जन नहीं फियारहै भीर 
जौ निष्फल ही पुष्प धारण करती है-- जिनके मासिक धम तो होता ४ चिन्लु गमे धारण 
महीं करती उनेके जीवन फी समी सोय अवहेखना करने उगत है । संसार म ण्सी क्षियो 
उन लतां कै समान अशोभनद्ौ जत्तीदैजो गन्ध्याहै--जिममे परती रगै 
प्रर फर नीं छगते । उपमा ।॥ ३१ ॥ | 
या स्त्यानधर्भिर्णिं पुरन्धिजने प्रसिद्धं सीशर्ग्दमद्रहति कारणनिष्यैपेक्तम्‌ः | 
सा हास्यभावसपयाति जनेपु यद्वदृन्धः सुलोचन इति व्यपदे शकामः१३२॥ 
जो गमं धारण करस्कतीदै वदमीखी बहती) भिन्ुजौ निरर्थदटोसखी है 
अर्था गभ धारण नष्टं करती पर कदरत्ती शली है, वह टोगो मेँ सी का भाजन बनती 
है । जसे “छरो चन संज्ञा का सचपुक अन्धा । "आंखो का सम्भा नामं नयनसुख' यह प्रसिद्ध 
कात्‌ है ॥ ३२॥ 


चन्द्रोभ्ितां रथिरलंकुरते घनानां वीधी सरोजनिकरः सरसीमहंसाम्‌। 
पुत्रं बिद्ाय निजसंततिभीजमन्यो न स्वस्ति मर्डनविधिः ङलपुचिकाणाम्‌ ॥ 


पीनम्‌ भप # तित च 0) ५ कि [क 2) 010 ॥ 


ित्र-- । २ निष्फला } ३ ऋऋपुधर्मम्‌ । > सन्तानद्ीनम्‌ । ५ पफलपुष्पद्ीनाः, 
सन्तान्यीनाश्च \ ६ गभ॑धारणधरमम॑युक्ते ७ सखीजने । ८ स्त्यायस्यस्या गभं! श्त्येवं शलीः 
-छण्दष्य विग्रहे सिद "लीः शब्दम्‌ । ९ निष्कारप्रमू्‌ः। ११ कपगभिलघुकः । १९ गेषभा- ` 
गम्‌ =आकाश्चम्‌ । १२ कुरुसीणाम्‌ । 


२ च9 


९० चन्द्रपभचरितम्‌ 


घनवीथी- आक्ताश्च गीर सरसी-प्रोयर शन दोनो कै दो-दो भूषणदहै जो बासे- 
बसे से शोमा बदति रते है पिन्तु उच्चकरुरुकीखीके किप केवरु एक दी भूषण है- 
धनवीथी अब [ दिनं] चन्द्र रदितष्ौ जतै तो रसे य्य भर्स्फृत करता दै 
ओर सरसी अब ह॑सो से युक्तो जाती है तो उसे कमशो का समूह्‌ विभूषित करता ३। 
चिन्तु उच्च कुल दरी ख्यो के पुत्र के पिना, जो सन्ततिक्रा बीज, दूसरा मण्डन 
नर्द है ॥ ११३ ॥ 
तेनोभ्मितां निजङ्लेकविभषणेन सौभाग्यसौख्यविभवस्थिरकारणेन । 
मो शाक्छुबन्ति परितपैथितुं विपुरथां न ज्ञातयो न सुषटदो न पतिप्रसादः ॥ 
सौभाग्य, सुख यर ददव्यं कै स्थिर कारण स्वरूप. इरु-मूषण पुत्र के बिना सुश्च 
सभागिमीको क्धम्नीजम, मित्र छोग अथवा पति के द्वारा दिये गये उपहार वृत्त नहं 
कर सक्ते ॥ ६३४ ॥ | | त | 
विषादि थतचित्तबृत्तितु ८. । श , 
छत्वा बिषादमिति दुःस्थितचिन्घरूनिटुःखं निवेदय मयि तल्पतले न्यपतत्‌" ¦ 
संबोधिता पिन मया बहुभिः प्रकारः शोकं विमुच्धति मनागपि देव ! देवी ३८ 
देव } स तरह विषाद करने वाली रानी का चित्त जव ब्रिलकुरु प केचन ओर 
अरिथर टो गया तेव वह्‌ अपना दुभख युक्च से कह कर चारपाई के ऊषर कट ययौ । मने 
उक्षे बहत प्रकार से समेश्चाया पर इसे शोक जरा भी न्दी रोदा ॥ ३५॥ 
सख्या मुखादिति निशम्य पिधादहेतुं निःस्य किंचिद्थ भूमिपतिबेभाषे । 


शोकः शरीरहृदयेन्दरियशोषहेतु्क्तो न देवि ! तब वस्तुनि देवसाभ्ये ।३६॥ 
सखी के सुख स्षे श्स प्रकार विषाद का कारण जानकर राजान लम्बी ससि केकर 
परिमित श्चब्दों मे रानी से कहा--देवि ! रसीर, हदय भौर इन्द्रियो को सा देने वाके 
दोक का करना योग्य नदी, खाप्त करयेते विषयमे तो कमी भीयोग्यनपींक्ाजा 
सकता जो केवल दैव के ऊपर भवरुम्बित हौ ॥ ३६ ॥ 
दुःखेन ते प्रथममस्म्यहमेव दुःखी मदूुःखतो भवति सवजनस्य दुःखम्‌ । 
इत्थं समस्तजनवापरितापहेतोमा गाः कृपावति ! छ्युचो वशमुद्धतायाः ॥२५॥ 
हे कृपावती ! देखो तो, बम्शारे दःखं से सव से पठे मुले इन्व हो रशा र । मेरे दुभ्ख 
सेधरकेसभीखोगोकौडुगखहोरषाष्ै। इस तरह पुम्हारा दुःख सबको दुधी करर 
हे । इ्सकिए यदि वुम्हरे मनम दयार तोरेसेश्चोकके वश न दोभो-श्रोक न कसो ॥ 





१ पृण्यहीनाम्‌ । २ दुरवस्यमल्नसन्यापायन्‌। ३ शछभ्यौपरि । ४ निपतितवक्ती। ` 
५ समाश्वासिता। ६ स्वरह्पमपि । ७ वृद्धि गतायाः । 


यधा-टीकोपेतम्‌ १९१ 


जन्मान्तरे शुभमथाप्यशुभं यदैव यैरर्जितं स्वपरिणामवरेन कम । 
तदयोभ्यमेव फलमिषटमनीप्ितं धा तैः प्राप्यते किमिति शोचसि हेतुरीनम्‌ ॥ 
पूवं जन्म मे भिन्दन अपने परिणामो फे अनुसार शुम अथा जश्युम सस्ता मी कमे 
करमायादैवे उसी [ श्युभाष्युभ कमं] के अनुसार इट भथवा अनिष्ट फर पाते रते ई ¦ 
जब यह बातदैतो निना कारण क्यो श्येक कररद्यीष्ठो ?॥ ३८॥ 
अत्यन्तदुधेटमिदं नहि वस्तुनोऽस्य निष्पर्तिरित्यलसगामिमि ! माऽबमंस्थाः। 
संपत्स्यते तव मनोरथ एष शीधमेका््ततो यदि भवेन्न षिधिर्विपर्षः' ॥३६॥ 
है भरूसगाभिनि ! इस पस्तु की अर्थात्‌ पुत्र की उत्पत्ति फरिंन या असंभव दै, रेप 
नदी समश्षना। यदि भाग्य सेधा विपरीतन हुभातो उम्दारा यु मनीरथ श्रीत्रष्टी 
पूरादहोगा॥ ६९॥ 
त्येव केषलदशोऽवधिलोचनाश्च तीर्थे जिनस्य सुनयो षिविधर्धियु्छः“ । 
जाप्रस्स्वपटपर चलदभचलश्च विश्यं येषामिदं करतलस्थितबश्वकास्ति ॥ ४० ॥ 
दस संमय केवर ज्ञानी गनभि शानौ, ओर नाना ऋद्धियो को धारण करेन बे 
नडे मुनि जेन तीर्थं मे मौज है जिनकी यष्ुसारा संसार करतल मे स्थित की तरद 
प्रतीत टो रष्टा है । यथपि समस्त विश्व समान स्थिति नीद, क्योकि कौश्सोरश्ाहै, 
योद जाग रहा है, कोह चरु रहा है रकौ रिथरद्ै। तौोभी जो जैसा है उसे वे (युनि) 
उसी रूप मे जानते हैँ ॥ ४० ॥ 
तेभ्योऽधिगम्य तव संततिलोपहेतुमभ्युद्यतः प्रतिबिधातु महं यतिष्ये । 
मवे चोभिरिति लोकपति: प्रियायाः शोकापनोद मकरोर्करदीकृताशः*॥ 
ठन सुनिर्यो से वुम्हारे सन्तान न शेने का कारणं जानकर उसका प्रतीकार करने कै 
लिय भरसे प्रयास करूगा । शस तरु मधुर बचर्मो से उसं राजा मे, भिक्षे किचारों 
दिशा से-सभी राजो से टैक्स केना प्रारम्म कर्‌ दिया है-पत्ती का द्रीक दूर कर द्विया ॥ 
वरन विहार का वणैन 


युक्तोऽन्यदा कितिपपिःस निजः सुहद्धिरालिङ्गितं समधिगम्य वसन्तल्म्या। 
क्रीडाषनं समवलोकितुमभ्ययासीदुशमकौतुकरसम्रसरभणन्नः ˆ ।। ४२ ॥ 

एकं दिन वह राजा उत्कट कौतु धश्च अपने मित्रौ के साथ वस्षन्तक्ी रुक्ष्मी षे 
विभूषित क्रीड्व्रिन की शोभा देखने गया ॥ ४२॥ 


~ 
` १९ अनिष्टम्‌ । 3. निष्कारणम्‌ । ३ मन्दगाभिनि। ४ न मन्यस्व। ५ सम्पन्न 
भविष्यसि । ६ सवथा । ५७ प्रतिकुरः । ८ केवुक्ानिनः । ९ भवधिक्चानिनः, भन्तर्यामिनन 
शति यावत्‌ । १० भनेकसमृद्धिमन्तः । ६१ प्रतिम्‌ । १२ भनोष्रैः। १३ श्चौकष्ठासम्‌ । 
१४ करदाप्रीकृतदिगभागः । १५ सससकुनूक्ररसविस्तारमेरितः ! , 


१२ चन्दरभरभन्वरितम्‌ 


सृत्यच्िखरिडिनि `भृदुकणदन्थभ्पु्टे सुस्वादुखुन्दरफले सुमनःसुगन्धौ । 

तस्मिन्वने शिशिरकन्दमसस्वारे सर्वन्द्रियोरसवकरे विजहार भूपः ॥४९॥ 
ठस उद्यान मे कीं मयूर नाचरदहैये, की कौफिलको मधुर ध्नजि सुनाई पद्‌ 

रही धौ, कीं स्वादिष्ट सुन्दर फरेलगे हुए ये, दीं एलो की भीनी-भीनी महक भा 

रह्ेथी भौर वहीं शोतल समीर मन्द्रगतिसे वष्ुरहाथा। शसं लपि पार्चोष्टी इन्द्रियो 

कौ आनन्द देने वाके उस, उपवन मे ब्रह राजा धमते र्गा \ परे भिङ्घेषण सेजेच्ीको 

दूखरे से कणे इन्द्रिय को, तीसरे से रस्तना शन्विय को, चौये से नासिका शन्दियि कौ भौर 

पचै निररेषम. से स्पदन इन्द्रिय कौ धानन्द होना बत्ताया गया है ॥ ४३॥ 

 उनिराजकेदरशनकावर्णस ` 

अद्रन्तरे प्रथुतपःधरिय सुन्नतश्रीरुन्मीलितावधिहशं सुविषयुद्धशष्टिः । 

तारापथा दवत्तरन्तमनन्तसंज्ञमरि ष्ट चारणसुनि सहसा नरेन्द्रः ॥ ४४ ॥ ` 
इसके वाद सम्परत्तिश्चादी, गिमंर सम्यण्डृष्टि उस राजा ने अचानये अकाश से उतरते 

हे अनन्त नम के चारण ऋद्धि धारी अुनिकोदेखा। बे मुनि वड़े तपस्वी ओर छानी 

ध । उनके तपस्या के चिह्न उनकी तपो-~रू्मी कै पएरिचायक-थे तथा अवपिक्लाने ताग 

ल्मी का ॥ ४४ ॥ 

रोमाञ्च चितन रभसेन गत्या भूषस्तमालतश्मूलगतस्य तस्य । 

मूध्नां ननाम गुरुभक्तिमिरानतेन संसारसिन्धुतरणौ चरणी महर्षेः ॥४४॥। 
मुनिराज भका से उतरतै ही तमाल वृक्ष के नीचे चके गये | उनके दरोन माधे 

राज पुलकित गात्त हौ. गया, अत्तः उसने मन्ति भार से नच्रहुट मस्वकसे उस्र मपि के 

चरणौ मजो संसार प्ागग्पे तारतने वारे है, प्रणाम किया । रूपक ॥ ४५॥ 

सो ऽप्यात्मनः पएरिसमष्य समाधियोगमाशीवचांसि निपपट बिशुद्धपाटः 

संस्नापयन्नरपतिं छुयुदोऽञ~ लेन धम{भिपेकपरयसेव निजस्मितेन ॥ ४६॥ 
जिस समयं राजा ने प्रणाम किया उप्त समय वे समापिस्थये। समाधि के अन्तर्मे 

अन्हनि स्पष्ट शब्द मरं शुद्ध पाठ विया तस्पश्चव्र्‌ राजाको आक्षीव प्रिया। आक्षीर्धाद 

देते समय राजा के ऊपर पड़ सुस्करा्ट से-जो कुञुद कै समान सफेद भौ-एेसी प्रतीत 

हौ मानो मुनि, ज षमामिपेक्‌ः का जरु डालकर स्नान करा रषद) उप्परक्षा॥ ४६॥ 

मूनिराज की स्तुति 
त्वा करावथ सं खङुनचद्व्जकान्ती सप्रश्रयामिति जगाद गिरं क्नितीशः। 


आनेन भेत ए ति 9 कक ॥9 १ = = 


१ कौमलसम।पंना्णाप्यः । २ व्रदुतपस्यान्नाचुतम्‌ । र चिकरसितावधिद््लेयम्‌। ४ माका 
ज्ञात । ५ दृष्टवान्‌ 7 ६ रोमदधीभितदेहः) ७ *अनन्ताग्ख्यश्चारणसुनिः। ८ सक्ली 
भवस्पश्योभो राचित्यस्य विक्चेपणमिदम्‌। १ नघ्रतासदिताम्‌ ! 
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दन्तावलीधिशदरर्मिपितानकेन लिम्पन्युनीन्द्ररणातिव चन्दनेन ॥४५॥। 
सके धाद रामे भपमे थो को संधित धमक फे समान भनाकर अपात्‌ जोषद 
कार विनय सरित एसे च्म कषे! बोलते समय राजा स्वच्छ उन्तपंक्ति सै निकली 
हं भवर्‌ पिषणावडी सुनिराज कै चरर्णो मे प्डरदी थी, श्त किष ठेप्ता मान होता था 
जेते राज। उनके चरणों भे चन्दन का लेप कर रका दो । उश्क्षा ॥ ४७॥ 
गत्वा सुदूरमपि यस्य धिलोकनीयौ पादौ पविघ्रजंसौ रजसः कयाय । 
तस्यागमे तव मुनीन्द्र ! न हतुरन्यो मुक्त्वा ममान्यभवसच्ितपुएयपाकम्‌ ॥ 
हे मुमिराज ! पापरक्षय के छि दटूर जकर मी दश्चैन करने योग्य जिसके चरण द 
ओर जिन चरणा के पड्नेसेरस्तिश्ी धृरुमी प्रनित्रहौ जातीहै धार्यौ किये कि 
रास्ते की धूखि भी जिन पर प्न से पित्र हो जाती है, उसके [ आपके ] समागम मे 
मरे पूर्थं जन्म के संधित पुण्य को च्छेड्‌ कर ओर क्था कारण दौ सकता र १ अर्थात्‌ पू 
जन्मके पुण्ये ही मेने भापका द्रद्यैन पाया ॥ ५८॥ | 
्ेयस्तनोति परिवधैयते विवेकयुन्मूलययर्थेमुदीरयते विभूतिम्‌ । 
धः $ ५ ध &/-« _ = 
त्दशेनं सुचरिताखिलमद्रहेतुनाल्पीयसो भवति गम्यभिदं शुभस्य ।४६॥ 
दे सुचरित ! आपक्रा दक्चैन केस्याण को विस्तृत केर देता है, विवेक कौ बदा देता दै, 
पापको नष्ट कर देता है, धिगूति फो प्रकट कर देता है ओर अखिल मङ्गलं का हतु-जनक 
& । अतः जाप का यह दश्च॑न थोड़ पुण्य से सुलम नष्टं हो सकता ॥ ४९॥ 
राना का प्रन 
यद्धानि भूतमथवा सुनिनःथ तन्ते ! वाहं न वस्तु कथयेदमतः प्रसीद्‌ । 
संसारघत्तमखिलं परिजानतोऽपि न्प्दयापि याति विरति किघयु मानसं मे ॥ ` 
ह शनिनाथ ! जौ वस्तु भगे होगी अथवाजो हौ नुक है वह आपस्ते बादूर भधाव 
अक्षात नदीं रह सकती, अतः कपा बरं प्रसन्न ौकर यद वताश्ये कि सारे संसार कै वृत्तान्त 
करो जान केने पर भी भेरा मन जमी तक क्यौ विरक्त नदींदोर्हाहै!॥ ५०॥ 
मुनिराज का उत्तर | 
श्रुत्वेति तदवनमेबशुवाच चिन्तां चेतोगतां स दपतेरवबुभ्यमारनः। 
यावत्त स्फुरति चेतसि सूनुबार्छा तावन्न यासि षिरतिं चुपयुङ्गव" ! त्म्‌ ॥ 
षस तरह राजा कै वचन सुन कर वे मुनिराज उसी मनोगतं चिन्ता कौ जारते हए 
यो बोके--ह श्रेष्ठ राजम्‌ } जव तक तुम्दरे मनम पुत्र की अभिराषा रहेगी तव तक 
दुमद वेराग्य नहीं कषे सकता ॥ ५६॥ | | 
१ परयि्नधूलिक्रिणौ। २ रजोगुणस्थ मलिनस्य, पापत्येत्ति वा।, २ पुण्यपरिणामम्‌ । 
# पापम्‌ । पटेदवयैभ्‌ । ६ लभ्यम्‌ । ७ विरक्तिम्‌. । ८ जानन्‌ । ९ पुवेच्छा । १० राज्गरे्ठ । 


१४ चवन्द्रपभरभवचरितिम्‌ 


सौ च प्रणश्यति न तावदसौ न यारु भव्थरिङुलोन्मथनेकवीरः। 
पुत्रोदये ऽपि भवतोऽस्ति विबन्धदेतुरन्यो भवान्तरगतं शशु तं बवीमि॥ 
राजम्‌ ! ठम्दारी यष चिग्तातव तफ दूर नींद सर्केतीजये तकि तुम्हरे श 
कै उन्मूल करने में अद्वितीय वीर पुत्र इत्पन्न नदीं हो जाता । पुञीत्पत्ति का भरति 
बन्धक कारण, जिसका पू्॑जन्म से सम्बन्ध है, वत्तकात्ता ह । सुनिधे ॥ ५२ ॥ 
एषा तवाभ्रमहिषी' पुटभेदने'ऽभदत्रैव पू्वमभिनन्दितिसर्षबन्धोः। 
देषाङ्गदस्य बणिजस्तनया सुनन्दा श्रीङुिजा गुणगणाभरणाभियमा ५३ 
राजन्‌ ! तुम्हारी यह प्रधान रायी पृते जन्ममेंदइसी [श्रीपुर ] नगर म देवाक्षद 
नाम के वणिन्‌ की; जिसने क्षि अपने समी बन्धुं फी आनन्दित किया है, रडवी हुई । 
उसका नाम छन्दा लौर उसवौ मँ का, जिसकी ङुक्षि सै यष्ट उतपन्न इ थी, नाभभ्री था! 
गुणो के भूषण से वह अटङ्छृत थी अत्तः भौर मी अधिकं सन्दर प्रतीते होती थी 1५६॥ 


साऽन्यां विलोक्य नवयौवन एव नारीगर्भेण षीडिततमं गलिताङ्गशोभाम्‌ 
जन्मान्तरेऽपि वयसि प्रथमेऽहमीदङ मा मबेमित्यकर्त मन्दमतिनिदानम्‌ 


नव यौवन कै प्रारम्भ हौतेष्ठी गभरह जनेसे जिर्ुकेशयीरमं पडा रीर 
ओर जित्के शसीरकी सारी शोभा नषटहो गयीहै पे्ती एकलखीको देल कर कसं 
मन्दबुद्धि ने यदह निदान व ज्या कि जवानी के समय जन्मान्तर्मे भी मेरी री 
स्थित्तिनदहौ॥ ५४॥ 

साऽऽगारधमेनिरता भतिपय" कालं सौधमंकल्पं युपगम्य वभव देवी । 

च्युत्वा ततः पुनरभदिह पुण्यशेषाद्‌ दुर्योधनस्य दुहिता भवतश्च पत्नी।(५५॥ 

निदान बध लेने के बाद उसमे जीवन भर गृहस्थ धमं का पारनं किया भौर अन्त 
म जीवन लीटखा समाप्त ह्यन पर सौधम स्वगं मेँ देवी का जन्म प्राप्त फिया। वसे च्छुत 
हो कर शेष पुण्य कै परिणाम से दुयोधन की लडकी हर भौर बाद मँ आप की पी ॥५५॥ 
तस्माद्रबान्तरमवादङ्चभान्निदानादस्या वयो नवमगादन पत्यमेव । 
केथिदिनैः प्रशममीयुषि तस्य दोषे निःसंशयं तव भविष्यति पुत्रजन्म ॥ 

जन्मान्तर मे बोधं गये उस्र अद्युभ निदान के निमित्त से श्सकी जवानी विना सन्तान 


इष ह्य बीती! अब थौडेष्ी दिनो मे उसका दोष शान्त होतेह जप्यो निदिचतष्षी 
पुत्र उस्पन्न हयेगा ॥ ५६ ॥ 
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१ प्रच्छ २ पुत्रजन्मनि । ३ अवरोधकारणम्‌ ।! ४ जन्मान्तयेधम्‌। ५ देष 
६ नगरे । ७ श्रीश्नाम्या जनन्या गभेजाता) < भ्न मद्यो शव्यडगमाभावः 
९ क्रतवती । १० गृदधमेलश्ना। ११ ठभ्ध्वा | १२ जैनसभदायन्तम्मतं प्रथमं स्वरम्‌ । 
१२ निभ्सन्तामम्‌। १४ प्राप्तवति । 


युधा -टीकोपेतम्‌ १५ 


तस्मिन्मृगाङ्क इव सवंमनोभिरामे सूनौ निधाय ए्थुधाम्नि धुरं घरिध्याः। 
संपत्स्यसे तवमधिगम्य जिनेन्द्रदी्ता' सिद्धालयतिथिरशेषितकमेभन्धः ॥ 
चन्द्रमा कै समान सरव॑प्रिय भौर तेजसी उस पन्ने ऊपर एथिवीकाभारर्सय क 
अपना उन्तराथिकासी वना कर तुम जिनेन्द्र दीक्षा धारण करौगे-सुनि बनोगे भौर अन्त मेँ 
अष्ट कमो के बन्धनो को तोश्कर सिद्धाल्य-मौक्ष फ भतिधि बनोगे-सुक्ति प्राप करोगे ॥५७) 
मुनिराज भौर राजा कै जने का वर्णन 
संरेपतो गिरमिमामभिधाय सस्यगानन्य भूमिपतिमिष्टनिबन्धनेन | 
धामेप्सितं सुनिरगान्य पतिश्च राजधानीमणुत्रतविभूषणभूषिताङ्गः ॥ ‰८॥ 
संक्षेप से यह षह कर भौर श्ट लाम-पुत्र जन्मकौ चर्चापि राजा अत्यधिक 
भानन्दित्त कर सुनिराज अपने श्च्ित स्थने की ओर चङे गये । उणुत्रत रूपी भूषणे 
भूषित वष्टु राजा भी अधनी राजधानी कौ भर चङा गया ॥ ५८ ॥ 
धर्मपालन का वणेन 
पंसां पुरोपचितपुर्यनिषद्धमिष्टमित्याकलय्य निवबन्ध मतिं स धर्म । 
तच्रोन्मृखं भवति भाग्यषतां हि चेतो यत्संपदां नियतमङ्गमनागतानाम्‌ ५६ 
मानव वते इष्ट मी प्राप्ति पूर्वं जन्म के पुण्यसे होती है, यु जान कर राजाने अपनी 
युदि. ध्म॑परिपाल्न म ल्गा दी । यह सच बात दै फि भाग्यश्चाटी मत्य का मन उत्त 
र सखग्ताद्े जो निशित दी भागे होने वारी सम्पदा्भ का निशित कारणस्षे। 
अथान्तरन्यास् ॥ ५९ ॥ 
दानेन संयमिजनस्मं जिनाचनेमं तस्य भ्रभोरविरतं नयर्तो दिनानि । 
्र्ञोभिताखिलसुरासुरनागलोकं नान्दीव्ध॑रं परमपवं समाससाद” ॥ ६० ॥ 
वट राजा अविराम गत्ति से संयभी रोगो के दान देकर भौर भगवान्‌ जिनेन्द्र देव 
# पूजा कर भपना समय धिताने ठ्गा। राजा के दिने जब साधु सर्न्तीकेदानमे मौर 
भगवान्‌ जिनेन्द्र फौ पूजन मे बीतने रगे तव भेष्ठ नन्दोश्वर-नन्दीश्वर दीप सम्बन्धी 
अष्टाधिका पवे आया । उक्तके आते दी सुर, असुर, भौर नागःरोक्‌ मै--तीनो लोको मेँ 
धूम मच गयी ॥ ६० ॥ 
तस्मिन्विधाय महतीमुपवासपूबौ पूजां जगद्धिजयिनो जिनपुङ्गवस्थ । 
स्नानं समीहितनिभित्तम ` तस्तदीयनिम्बस्य स प्रविद्धे सदहितोऽअदेव्या -॥ 


१ जनीं दीक्षाम्‌ । २ सिद्धाल्यगामी । ३ प्रपूरित्त ( नाच्चित ) क्मबन्धनः। ४ अभि. 
रठितजिमित्तेन । ५ अणुनरतालक्रारालद्क्ृतदेहः। & साधुजनस्य । ७ जिनेन्दरपूजनेन 1 
< नयमानस्य \ ९ पएतन्नामकम्‌ । १० आगतम्‌ । ११ पुत्रप्राप्तिेतवे । १२ जिनेन्द्रभरति 
मायाः । १३ मदिष्या सहितः । | 


१६ चन्द्रप्रभवरितम्‌ 


उस पर्व मे राजा भौर रानी ने जगद्धिजयी भगवान्‌ जिमेनदर की व्री षृूजा ष्टी ओर 
पूजन के दिन उपवास किया । रसके बाद गप्ते टट की पूति के निमित से जिनपिम्बका 
अभिषेक किया ।॥ ६१ ॥ 

रमधःरणका रणेन 

हादनं विदधती शशिनः कलेव संपादय याभिमतं ऊुललदैवतेव । 
गभ॑ कियद्धिरथ सा दिवसबमोर मक्तफलं पर ममम्बुधिद्युन्तिकेव ॥ ६२॥ 

पव की समाप्ति कषिने पर चन्म नरै कला वनै तरह [ राजा कै ] आनन्द को उसन्न 
करती हश तथा कुष्दरेकी की तरह [ राजाके ] मनोप्यकौ पूरा क्स्ती दरश उस रानीमे 
कुद दिन वाद गभ धारण किया, जेते समुद्र को शीप युक्ताफरकु-मोती को भारण करती 
है । उपमा ॥ ६२ ॥ 

गभं के निह कव्‌ वणेन 
रपुः शिथिलतामगमततदानीमापार्डुर्‌ वद्ननीर रहं वभु 
सभंस्थकाल्रुणभूरिमदिवागान्मन्दापि मन्दतरतां गतिरायताद्या. ६३ 

उतत समय उस दानी का-जिपकयो ओंखं बहुत नद्य धौ-शरीर कुड्‌ शिथिर पटु गयां 
ओर मुख कमक चारो ओर से पीला हौ मथा। गमं मँ स्थित बच्चेके शुर्णो यै बहुत भधिकं 
भार केकारणरते दी मानो उत्को मन्द गि घौर भी मन्द हौ गयी । उस््क्षा ॥ ५० ॥ 


नीलाननं' भ्रख्तपारिडर्म धारयन्वी वक्तोरुद्ैयमधःकरतचन्द्रकान्ति । 
गन्धान्धषटचरणचुम्बितपद्मयुग्ममम्भोजिनीमनुचकार चकास्चक्षुः ॥६४॥ 

रानी का स्तन युगल चन्द्रमसे मी अभिकि चन्दर हदोगयाथा; व्यापि नन्द्रमा फे 
समान उसक्रा मध्य मागकाडा हो गथाधा शौर चात ओरकामाग सफेद । एसे स्तन 
युगकू फौ धारण करने वाली रानी, जिनके नेत्र चकोर कै समानये, उस कमलिनी का 
अनुसरण कर रही धी जिसमे केषर दो कमल-जियके ऊपर अमर ५ दए है-लमे 
हो । उपम! ॥ &४ ॥ 


सं पत्छुचद्रयविपाण्डुरतागुणेन हारो इतदयु तिरिषास्य मुखे चकार । 

` संघषोनं मलयोजनिकां कृतोऽपि निमेत्सरो हि धिरलो शुणिनां शरेषु ॥ 
दोनों स्तनो की सफेद श्तनी वद्‌ गयी करि उप्तवे कारण दारक काम्ति कुष्ट 

भी प्रतीत नर्य होनी थी । उन स्तनं कै मुख-अगके माग~तिख्क्कल कारे ष गये एसि 


॥ 21, ए 2१ 1 ए, 11, णमी १, 9 = भेणान भैक क 9 0000 त 1 । 1 


१ श्रेठतमम्‌ । २ मुखकमलम्‌ । ₹३ अतिमन्दताम्‌) ४ विश्चारनैत्रायाः। ५ कृष्णाप्र- 
भागम्‌ । ६ विधिष्टपाण्डुतायुक्तम्‌ ! ७ पयोधरयुगखम्‌ । ८ अनुषतवती । ^ चकौरनेश्रा । 
१० वष्ध॑मान~। ११ तिरस्छृतकाम्तिः। १२ स्तनद्धयस्य । २६३ ब्र्था, स्पर््या च। 
१४ क्रष्णतायोगम्‌ । 


सुधा-टीकेोपेतम्‌ ९७ 


ता प्रीत सता था फिरते राष्ट फे यवर वी से भज्य राकर पोत दिया है । चह 
तिधित य॒त 2 कि यणि ( एर) मै भो खाद रहित व्यति विरे होते ह । जतम 
भीर अर्धान्तिर न्या ॥ ६५ ॥ 
कुम्भाऽभमवत्सततसंनिष्िता सखीव नान्तं मुमोच वरमिन्नमिवालसतवम्‌ । 
तस्नाभरः सममगादुद्रेण शृद्धिमभ्युधमः सह ननाश बलित्रयेण ॥ ६९॥ 
जुदा सती के समान भिरन्तर साथ में रहने गी, भाक्त श्र मित्र कौ तरह 
फमौ साथ नदौ दछोकता था, रञ्ज दद्दर के घ्य बद शयी भौर छती तरिष्रली के साय 
नष्ट हो गयी । सक्षेक्ति ॥ ६६ ॥ 
नीलोत्पलानि निजया विज्ञितानि तावत्कान्त्या मया सद्जया सद पुण्डरी कः । 


स्पध ऽधुनाऽन्बहमितीव विचिन्त्य तस्या नेरद्रयं धदलतामगमस्छशाङ्गथाः ॥ 
एत क्ृशङ्गा रानी के दोनो नेत्र यह सोचकर ही भानौ सफेद गये कि दमने 
भपनी पदन कान्ति से ष्टी नीर कमलो श्रो जीत सिया है अव तो केवर सकेद कमलः से 
डाह है! स्परक्षा ॥ ६७ ॥ 
गभेस्थितस्य जननान्दरभीजबन्धं बालस्य तस्य वश्वनेनं विना चद्न्ति । 
तस्याः शिरीषसुञ् स्तना स भूदुरकान्दता ऽपि जिनयूजनद) दानं ॥ &५॥। 
शितप यदुनाराद्वी उस रमन्ते सदा मिते दिवकीवूजाका ददद दरति कवा । 
रद्‌ [ दोष्द ] भमत वच्य मे जन्मान्नर्‌ पै, सकार पे भिना £ दं के कद्‌ रई श~ 
सवित्रे र्‌ रभ ५ । 


चातर निः गमं मँ मेसा बन्धा दमाः शद्रः होना ॥ ६८ ॥ 
प्ति तपं वणन 

तरे श्रसतिसमयेऽथ तिथौ श्युभायरुश्वस्थितेषु सकलेषु श्यमपरहेषु । 

सा भाविसीथंकरमञ्ञ्यलरेहदीपिरध्वंसितान्धतमसं सुषुवे मारम्‌ ॥६६॥ 

एसे बाद प्रणति का समय अतिदह्ौरानीनेश्लुभ तिथि मे, जबकि समी श्म प्रह 

भन्छे स्थानम थे, तेपे पुत्र कौ जन्म दिया जिसके उञ्ञ देह की दीप्ति से'प्रघति गृका 
अन्धकार नष्टद्ौ गया मौर जो आमे जकर चन्द्रप्रभं ती दौगा ॥ ६९ ॥ 
छुभरं नभोऽमयदभीपुमं तीव तस्मि ज्नभ्युद्रते' परमधामनिधानभूते । 


तदमीः सरःकमलिनीं सष्टसाऽभ्यनन्ददाशाङ्गनीः म्तिनिमापगमं दविरेजुः ॥ 


भज भनने ननमभ्ेीम 


१ समीपम्‌ । २ स्वाभामिकया! ३ शतपदयेः। ४ स्पद्धौ करोमि 1 ५ इदं क्ठीस्य 
धथमाबहवचनान्तं पदम्‌ । ६ सर्वथैव । ७ गर्भ॑कालिकेच्छातिक्षयः । = उननेतस्थानस्थेदु । 
९ चन्द्रयुधगुरुषुक्रेु । २०.भगिष्यदशटमती्दुरम । २१९ र्ये! १२ बाङे। १३ उदिते, 
उत्पन्ने च । १४ दिगद्नाः । १५ अन्धकारनाश्चात्‌ । माङिन्याभावाच् } , | 


श्ट ` चन्द्रप्रमचरितम्‌ 


खयं के स्षमान भति तेजस्वी उस राजकुमार के जन्म ठेते दी आका स्वच्छः हौ गया, 
सतवसे मे कमखिनी के विकास की निराटी छवि छा गयी नौर धंधलापन भिट जाने 
से दिश्ारूपी लिया सुशोभित हो उरी । प्योदय के होने पर भी यही स्थिति उतपन्न हु 
जाती है, इसी छण राजकुमार को खयं के समान कहा 1 उपमां ॥ ७० ॥ 
| उत्सव का वणेन 
निःतेषमम्बुधरधीरगभीरनादेस्तूर्य्भूव युखरं नरनाथवेश्म' । 
पौसे' जनस्स्वरितमेव निजेनिजेऽसौ गेहे महोत्सवमकारयत प्रहष्टः॥॥७१।। 
मेधो के समान गंभीर दब्द करने वाके बर्ज की भावाज से समस्त राजमहर गंज 
ठा । श्स अवसर पर पुरवासियों कौ भी बड़ी प्रसच्रता हश । इस रि उन्होने अपने- 
अपने धर तुरन्त टी उत्सव का आयोजन कराया ॥ ७१ ॥ 
स्वस्माद्‌ बहिभबनतः प्रकटं निरिस्य नरत्यान्यतन्बत गणो गणिकाजनानाम्‌ । 
षि र्व | 
लब्धोऽधुना वसुमति श्ुरष्ठतीयो नन्द्‌ त्वमित्यजनि जन्मवतां भ्रघोषः ७२ 
गणिकां के गण ने मपने-भपनै धर्‌ से बाहर निकल कर सब कै समक्ष चव्य वियः । 
उस समय ऊोग यत्त॒ कहने लगे किं वमति ! तूने रेल पति पाया जिसतवपरे सस्ता वृध 
क्षमता किती में नटीं भव तुग दून स्रदिद्चाटिनी बनो ॥ ७२ ॥ 
पारितोषिक देने का वर्णनं 
तु ददृत्स्वस्चतजन्म निवेद्यद्धयो देयं न देयन्िद्टमिव्यथवी क्षितीशः। 
नाजीगणस्मददिह्लचिन्तदन्तिविं घबि हि सनो न पि चारदक्त्‌ ।५३।। 
युत्र जन्म की सचना देने वार्छो कौ राजा ने आनन्द धिमोर होकर्जो कृद्धः पाक्तमें 
था सब दे डाला, यष नहीं सोचा धि यह दैने योग्यदैया नदहीं। यद निधत्त परात्र 
कि जब मन विसो कारण से चच्रर हो जाता हे तब यह विचार कएने में दक्ष नदीं रता । 
अर्थान्तरन्यास ॥ ७३ ४ 
गगरिकोौ को प्रस्ता का वणेन 
` गायत्परचत्यदमितो रभसेन अ॑ल्गदुन्मत्तदामिव जगाम पुरं समस्तम्‌ । 
तत्राभवन्न खलु कोऽपि स यस्य नान्तजन्ने विकासि हृदयं सहसा द्विषोऽपि। 
, इस्त समय साया नगर कटी गाता द्मा, कीं नाचता वजा भौर कृष्टी एषर से उधर 
दीड्ता दुभा दृष्टिगोचर हो रहा धा, एेसा कूगता था मानौ ¶ह पाग हौ गया है । इत 
नगर मँ उस वक्त देता कोड व्यक्ति नदीं था जिसे भीतरसे खुशी नेष्टो । भौरतरी 
यर शत्रभौ का हृदय भी सहसा प्रमन्न छौ उता । उग्प्रेकषा ॥ ७४ ॥ 





१ रानभवनम्‌। रपरे भवः। ३ निरस्य । ४ दानाम्‌ । ५ धोषणा। ६ पुत्र 
जन्मजन्यहु्णीतिद्यात्‌ पुत्रजन्म कथयद्धयो जनेभ्यो देयस्य द्रम्यस्य पात्रापात्रत्रिचारं 


विनैष राजा ददाविति भावः। ७ अस्तव्यक्पत्यापारम्‌ । 


सुधादीकोपेतम्‌ १६ 


सवतं कनकमयेः समच्यै पुष्पैः कटयाणेऽहनि सह तेन वंशवृद्धैः । 
्रीवर्मेयवनिञुजाऽथ तस्य नाम श्रीशब्दानुगतमकारि मङ्गलाय ॥ ५५ ॥ 

उप्त राजा ने अपने वंश कै बडे वृधो के साथ श्रिसी श्युभ दिनम स्वगं पूर््पो पे सर्व॑ 
भगवान्‌ की पजा कर उस राजकुमार का श्रीवरमां नाम रखा । मङ्गर के विचारसे नाम 
के प्रारम्भ मे शीश्चन्दर भौर क्गाया गया था । मैथि विद्वान्‌ अव तक अपने नाम के प्रारम्भ 
म श्वी शब्द का प्रयौग करते हैं ॥ ७५ ॥ 


विदधदखिलांस्तेजस्तीन्रान्‌ पराननतान्नता- 
नवनिममितामोजोभिः स्ववंशं विवशां नयन्‌ । 
निधिशतमहालाभेभौभच्छतप्रहितेधने- 
इदयनिलये जाते तस्मिन्ननन्द्‌ स नन्दने । ५४६ ॥ 


इति श्रीवीरनन्दिङृतावु दयाङ्के चन्दरभ्रभचरिते महाकान्ये तृतीयः खगः ॥ ३ ॥ 


७ पिरप, ८११०४१०१ ००० = 


उस हगहार राजक्कुमःर कै जन्म लेते पर उस राजाकी चारो ओर से समृद्धिः पदमे 
लगी--बदधे-बड़ तेजस्वी राजेऽ जो कमी नदरी दुक ये, अपने आप ह्ुकने ल्गे। इससे 
राया का तेज यर भी यथिक वद गया) पलतः बद भमिभी अधिकार मे भागयी जिसे 
शत सीम छयेडना नदीं चाहुतेय तथा ओर सेको रजे भेट्में अपरिमित सम्पत्ति 
भेजने रगे ॥ ७६ ॥ 
पपि ततीयः सग 


नति ८०-+* 


[7 1 ॥ 1 11 , 1717 97 ए 


९ छुखब्ृद्धअगंः । २ उदयनिलये तस्मिन्नन्दने ज। ते अखिलान्‌ तेजस्तीत्रान्‌ (अत एर ) 
अनतान्‌ ( = अनप्रीभूतान्‌ ) परान्‌ ( = शघुन्‌ ) नतान्‌ भिदधव ( =ङुवैन्‌ ) ( तथा 
न्वे ) धिवशषाम्‌.( = भअवशीभूताम्‌ ) अभिताम्‌ ( = अपरिभिताम्‌ ) भवनि ( न्टपृथ्वीम्‌ ) 
स्वैः गोजोभिः { =बकैः ) वशां नयन्‌ स ( =थीवर्माख्यो चपः) निधिशयतमदारनै 
भूशच्छतप्रदितैः ( = रातश्शो नुपप्रषितैः ) धनैः ननन्द" इत्यन्वयः । श्वैरोजोभिरिति पदे 
शत्रुणां नघ्रीकरणेऽपि वा प्म्बन्धनीये । 


इति साित्याच्ायं प० हरगोचिन्दश्षाखिछृत टिप्पणी समाप्ता । 








परिशिष्ट 
( क ) 
पारिभाषिक शाब्दो के अथ 

अवधि [४०] भूत श्रौर भावी भद-जन्म को जानने वासा क्चान । 

अश्गुत्रत [५८] शक्ति के श्रलुपार पाँच पार्पो का परित्याग करना । पोच पप - 
दिस, मठ, चोरी, कशील-~व्यभिचार श्चौर परिप्रह-अति संप्रह । 

कमे [२८] आत्मा की स्वतन्त्रता के प्रतिषन्धक पाप श्रौर पुष्य! जैन शाघ्चौ मे 
अठ भकार के कमं वताय गये है--ज्ञानाबरण, दशनावरण, वेदनीय, मोद- 
नीय, आधु, नाम, गोत्र श्रौर्‌ श्न्तराय । | 

केवल [४०] समस्त दर्यो की समस्त पर्यायौ को एकं साथ जानने याला क्षाम ) 

चारण [ ४४ } गमन सम्बन्वी ऋद्धिधारी सनि । गमनार्थक चरः घातु सै लारम 
शब्द वसता है। कऋरद्धि त्मा की विष अकार कौ शक्ति का नाम टै, 
चारण गमनसम्बन्धी ऋद्धि के कटे ह । ऋद्धि के सम्बन्धं से इतफे धारण 
करने चाले भी चारण कहलन क्षये । 

चारण ऋद्धि तीन प्रकार की होती है- 
१-- जल के ऊपर जमीन की तरह चलाने वाली । 
२--जमौन के ऊपर विना पैर लगाये चलने वाली । 
२---आाकश्चं मे चलाने दाली) 
जिनेन्द्र [ ५७ ] राम श्रौर द्विष श्रादि कषार्यो को जीतने चाले जिन" कलते है । 
, इनमे जो शरेष्ठ हों उन्दै जिनेन्द्र" कहते दै । 

तीथं [ ४० ] संसार-सागर से पार करने वाला धर्म । 

-तीथंकर [ ६९ ] धरममतीथं के प्रवतंक अवतार । एक तीथकर से वूस्षरे तीथकर 
तकं चने षाला धमं तीथे कहलाता ह । यह तीर्थं जिससे चले उसे तीथकर 
कहते है । जेन भरन्थे! मे चौवीस तीथंदरो का वणन किया गया है । उने 
नाम-- 

` (१) ऋषमनाथ (२) श्रजितमाथ (२) संभवेनाथ (४) अभि- 
नन्दननाथ् ( ५ ) छमतिनाथ ( ६ ) प्मपरभ (७) छपारवेनाथ ( > ) चन्द 


( २ ) 


प्रम ( ९ ) एुष्पदस्त ( १० ) शौतलनाथ ( ११ ) श्रयांसनाथ (१२) वादु 
पूज्य ( १३ ) विमलनाय ( १४ ) भनन्तनाय ( १५) घर्मनाथ ( १६) 
शान्तिनाथ ( १७) पुन्धनाथ (१८ ) श्ररनाथ {१९ ) मह्िनाथ ( २० ) 
सुनिखुतरतनाथ (२१) नभिनाथ (२२ ) लेमिनाथ (२२) पाश्वेनाय 
( २४ ) वधेमान । 
हृष्टि [ ४४] सच्नी श्रद्धा । सम्यण्दशन इसी का दसरा नाम है । 
दौषहद [ ६८ ] गर्भावस्था मे होने वाली खी की विरोष भकार की च्छा । गमं से 
लसा क्वा होता है सी ही उसकी मो की इच्छा होती &-अच्छे बच्चे के 
कारण श्रच्धी शौर धुरे बवे के कारणं बुरी । 
नय [ ११} वस्तु के एक देश को जानने चाला ज्ञानं । | 
` दिरोषार्थ- प्रमाण पूरौ वस्तु को जानता टै श्रौर नय उसके एक देशं 
छो ! जते सोन ने पदे यगीचे को देखा । देखते दी उपे यह हतान इभा 
कि यह्‌ इस शदर का सब से बडा बगीचा है । यह रमाण का विषय हश । 
बमोय कँ श्न्दर पहुचे ही उसने कनेर का क्ष देखा शौर रसीके बरे में 
विरोष जानकारी भप्त करने रगा । यह नय का विषय हा १ 
नय सात दति है--नेगम, सदश्रद, व्यवहार, ऋस, शब्दः समभि- 
रूढ श्रौर एर्वभूत \ | | 
नान्दीन्रपन [ ९० ] डद्टिकता पवं । यद कतिक, फाल्णुन पनौर श्राषाद्‌ मास 
श्रन्ति श्राट दिन ्रतिचपे मनाया जाता दै । 
नन्दीश्वर टन द्वीप नाम है । वरो ५२ जिन-प्रतिमा हैँ 
उनथौ पूजा करने के ह्िषए इन्र देवे फो साथ लिवाकरर जाता है । मयु्य 
वद्धः पर्हैच नही सक्ते रतः यट पर जिन मन्द्र म उनके निमित्त से 
पूजा करते दे । नन्दीश्वर प से सम्बन्ध रखने के कारण दी इसे नन्दीश्वर 
पव कदते दे । | | 
निदान { ५४ } भिप्य के भाग की इच्छ) 
रानी श्रोकान्ता ने धुवावस्था के प्रारम्भ ने ममरधारिणी छी कौ विकप 
श्मयस्था देखकर यदह दच्छा की थ करिः भयान्तरमे भी मेरी रेसी अस्थ 
यवावस्थाके प्रारम्भे नदह! यह द्च्छा दर्‌ श्रतल भोगकी दी इच्छं 


( ३ ) 


है; क्यौ कि ग्मन्‌ रमे से भेग खखपूचंक भोगा जाता है। गभ॑ तो भोग 
का प्रतिबन्धक है, यह सोचकर प्रन्थ का वीरनन्दी ने उसे निदान कहा 2 । 
शीजमन्ध [ ६८ 1 संस्कारो का सम्बन्ध । 
महतीपूजा [ ६१ † बद़ी पूज्ञा। प्रच के दिनो मे नित्य की श्रयेश्षा बद पूजा 
की जाती हें । पश्चकल्याणक्र पाट श्रादि भी इन्दी दर्मो विशेषरूप से किये 
जाति है । मी जिते मे इसे विधान कहते है । 
मुकुट बद राजा के द्वारा की गयी पूजा महामह कही जाती है। इसी 
का दूसरा नाम महती पूजा भी हो सकता है । 


जेन भ्रन्थ मे नित्यमह, श्रा्टाहिकमह, चतुरसखमह, कल्पट्ुममह श्रौर 
इन्द्रध्वज आदि भेद किये गये दै 


उयसमन [ ४ | जो म्रनुष्यको कल्याणक मागंचे दूर्‌ हश दै। व्यसन सत 
होते दै-जश्रा खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, वेश्यागमन करना, 
शिकार खेलना, चोरी करना श्रौर पर-क्नी सेवन करना । ` 
स्ेज्ञ [ ७५ ] जिसका ञान त्रिकाल गोचर हो-जिते केवल ज्ञान हो गया शे 
सागारधमे--एदस्थ धर्मं 
धर्मं दो ्कारकाहोताद। 
१-सागार घमं २-अनगार धमं यदस्था के घभं को सागार धमं श्रीर 
मुनियो के धमं को अनगार घमं कहते हैँ । 
सिदधालय--[ ५७ ] जिस में सिद्ध रदै- मोक्ष । मोक्षे अष्ट कर्मों को नश कर 
पहुचे हुए सिद्ध अनन्त काल तक निवास करते दै । 
सौधमेकल्प--[ ५५ ] पला स्वर्गं । 
| जेन शाघ्नो मेँ १६ स्वगं माने गये दै--(१) सौधं (२) देशान 
(३) सानत्कमार (४) माहेन्द्र (५) ब्रह्म (६) ब्रह्मोत्तर (७) लान्तव (८) कापिष् 


(९) शुक (१०) महाशु (११) शतार (१२) सदार (१३) शानत 
(१४) प्राणत (१५) भ्रारण (१९) अच्युत । 


सौधमे श्यादि १६ स्वर्यो में .इन्द्र शमादि की कपना होती दैः 
कारण १६ स्वर्गो को कल्प कहते हैँ । १६ स्वगौ के ऊपर इन्द्र चादि की 
 कट्पना नीं होती, शतः वर्धो कल्प शाब्श का व्यवेद्ार्‌ नदी होता । 


( ‰ 4 
५ ख. 
सच्ियो 
नन्वाश्रयाय सकलस्य सतां प्रयासः ।। & ।। 
सवं हि विस्मयकरः महतां स्वरूपम्‌ ।। १० ॥। 
निमेत्सरो हि विरलो गुणिनां गेषु ।। ६५ ।१ 
बिल्तिप्तच्रुत्ति हि मनो न निचाररच्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
(ग 
करीष 
‡<--ओषधिपतिः = चन्द्रमा 
शशी विधुः खुधासूतिः कसदीकमुदप्रियः । 
कलाश्व्वन्द्रमाश्चन्द्रः कान्तिमानोपध्ीश्चरः 1 
% १--- कार = सुन्दर 
कान्तं च कमनं चश कमतीयं मनोदस्म्‌ ॥ 
हध्--जृम्भ्य = जसुद्टाद 
जम्भस्तु चि जस्मणम्‌ । -- अमरः । 
१८-- दोषा = राधि 
दोषा निशि निशामुखं । --देमनचन्द्रः 
२--पुरभेदनं = नगर 
पू: पुरी नगरं चेव पद्रनं पुटभेदनम्‌ । ---घनञ्ञयः । 
६--प्रथुकः = वन्ट्चा 
प्रथुकर्िविपिटेऽ भेके । --देमचन्द्रः 1 
द--षर्टचरण = अमर 
दिरेफपूष्पक्लिडश्द्कपटपदध्रमरयलयः । ~-अमरः । 
| +) 1 १ 


कम 


नवीन संस्करण | मालतीमाधव नृ[दट्कृञ््‌ अकाशित होगे | 
न्चन्द्रकला" संस्कृत-हिन्दी टीका, समालोचना, पत्नालेचनः, 
कथासार आदि विषयों से सुसलित 

इय प्रथ के टीकाकार प° शेषराज शाली जौ कौ रचना शैलो से संसछत, 
हिन्दी तथा अंगरेली के छात्र एवं विदन मी विशेष अभावितदो चुक्रं) 
षर्तुत भ्रं कौ ठीक का निर्माण तो श्रौर भी अधिक श्राुनिक खलम शिक्षापद्ति 
कै अनुसार विविध विष्यो से खुसबित होकर हु्रा दहै । महाकवि भवभूति के सवेष, 
संस्कत, हिन्दी, श्ंगरेजी सभी परीक्षाश्रमिं समान कूप से समष्ट्त इस भादती 
भाधव नाटक कौ यह सर्वग पूणं टीका तथा रष्टूभाषा हिन्दी में म्रन्य की 
श्राघुनिक समालोचना, महाकवि की जीवनी, कथासार, नोट्‌स शादि देखकर तो 


श्राप यौर भी प्रस हो उठी । मूस्य ४) 
यद्राराश्च~नारकम्‌ 
श्वश्चिकला' संस्कृत-हिन्दी टीका, सविशेष टिष्पणी, 
नोद्ख, समालोचना श्रादिसे सुसजित ` 
लेखकः- डा. सत्यश्त सिद्द, एम. प. पी. पय. डी.) 
भोकेसर संसृत धिभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


यो तो भुदाराक्षस कौ संसत, हिन्दी च्र॑म्रेजौ मे कई टीकां रदी, किन्तु, 
नाटक कौ नाव्यशाल्ञ, राजनीति यादि सम्बन्धी प्रन्थियां उनके द्वार स॒लफ न सकीं 
अतः इस टीका म जो संरृत-दिन्दी व्याख्यान तथा श्राघुनिक टिप्पणी दे उसके 
हारा इस नाटक की विविध विशेषतो की अमिन्यक्ति की गयी दै ! वस्तुतः यद्‌ 
रीका ्ाधुनिक वेक्ानिक पद्धति से लिखी हुई ने के कारण विरोषक्प से संस्कत 
हिन्दी-श्ंगरेजौ के छा्रौ श्रौर साहित्यप्रेभियो फे लिये समान कूपसे उपयोगी ह । 
हुखकी समालोचना मं युद्रायक्षस छी नारटक-दयना सम्बन्धी समस्त धिपोष- 
ताश्च का मौलिक तथा मवेषणापूणं विचार रा्टभाषा सरतत हिन्दी मे दने के कारण 
संस्कृत-हिन्दी-अंगरेजी के परीक्षा्थिर्यो तथा न्य साहि्यासुसगिर्यो की एक 
बहुत अदी आवश्यकता की यह एक पूर्ति है । हिन्दीभाषां इतं दंग की यह 
सवं प्रथम रचना है । पुद्वाराक्षस का श्रध्ययन कैव इसके द्वारा साङ्ोपाह् किय। जा 
चछा है । सुष्रण चन्दर कलाप्मक शेली से हुमा दै । खचित्र कलामयं आवरण 
एषठ ते खखन्नित साधारण संस्करण का भूस्य २॥) उत्तम संस्करण का २।) दे । 


मम नज मणोिोोमयनक्ोोननकि अषि न नभोकभयेभ कणिकाीनिो नुनननयत प्क पः १५०३५ य नये जक 


प्ा्तिसथानम्‌-- चौखम्बा संसृत पुस्तकालय, बनारस! 


